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समपंण 
देशभक्ति से धधक रहा छर, 
जिसका ज्वाला मुखी समान | 
जिसके श्वास-श्वास से उठता, 
घोर क्रान्तिकारी तूफान ॥ 
हे सस्‍्वातन्त््यवीर ! निर्भेयता, 
त्याग ओर तप के झवबतार ! 


भक्त तुम्हारा तुम्हें दे रहा, 
चरित तुम्हारा ही उपहार ॥ 


दो शब्द 


रत्नगर्भा भारत माता ने समय-समय पर जिन दिभ्य विभूतियों 
'को उत्पन्न क्रिया है, स्वनामधन्य स्वातन्त्यवीर श्री सावरकर 
का स्थान उनमें बहुत ऊंचा है | सांसारिक भ्रभ्युदय के लिए भिन 
साधनों, जिन योग्यताओं और भिन सुविधाओं को आवश्यकता 
है, उन सब के होते हुए भी आप ने उठती जवानी में अपने उज्यत्न 
अविष्य, सुख-सर्माद्व-सम्पन्न सफल पारिवारिक जोवन, इृष्टमित्रों, 
बन्धु-बान्धवों की सुनहरी आशाझों पर पानी फेर, भारतमाता 
' की एक-ए% आह पर अपनी अनेकानेक अतृप्त चाहों को, उसके 
एक एक मूक आह्वान पर दधीचि के खमान अपनी अस्थि का, 
अपने रक्त की एक-एक बून्द्‌ को, अपने जीवन के एक-एक क्षण 
को बलिदान कर दिया | इतना बड़ा त्याग इस युग में किसने 
किया हैं ? श्री सावरकर के हृदय में दिंदुस्व को भावना प्रथ॒र्ड 
आंधो की तरह उमड़ रही है | हिंदू संस्क्रति, दिंदू राष्ट्र फे लिए 
कोई ऐसा कष्ट नहीं जिसे आपने हंसते हँसते नहीं मेला ? 
जब से श्री सावरकर महद्दोदय ने दिंदुमहासभा की बागटोर को 
अपने द्वाथों में लिया है, उसकी काया दी पलट गई है| वहद्द शुद्ध 
राष्ट्रीय रूप में प्रकट दो रद्दी है | देशके सम्मुख जो विकट समस्‍यायें 
खड़ी हैं, जिन्‍्दोंने बड़े-बड़े मस्तिष्कों को चकर में डाल रक्ल्ा है, 
देश के बड़े बढ़े नेता जिनके सामने हार मान चुके हैं, गांधीजी 
के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासभा जिनका समाधान नहीं कर खा, 
उन्हें ही श्री सावरकर मुलमाने का दावा कर रहे दें। गाधाजो 
मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं कि (१) उनकी सम्मति में साम्प्रदायक 
'शकुता के बिना भारत स्ल्ाधीन नहीं हो सकता । (२) दे 


२ 


साम्प्रदायिक एकता करवाने में असफल हो गए हैं। ऐसी दशा 
में देश को चाहिए कि वह उसी ईमानदारी से, जिससे कि उसने: 
शांधीजी को मोक़ा दिया, उनका सहयोग किया, उसी तरह वे श्री" 
सावकार को भी मौका दें | कोई भी नेता एक दिन में, एक वर्ष 
में चमत्कार करके नहीं दिखा सकता | यद्यपि ऐसे दावे किए जरूर 

बये, पर वे सफल न हो सके | आज भारत की दशा उस रोगी के 

समान है जिसकी कमजोरी को दूर करने के लिए चिकित्सह ने 
छसमे निरन्तर सात दिन का उपबास करवाया दो, किन्तु कम ज्ोरी 
को बढ़ती देख फिर पन्द्रह दिन का, उस पर भी हालत को लगा- 

तार गिरता देख फिर बीस दिन का उपव.स करवाया हो | अन्त 

में जब नाड़ी छूट गई तो कद्द दिया द्वो कि मैं तो फेवल एक ही 

लिकित्सा ज्ञानता हैं ओर वह्द यही -उपवास चिकित्सा | यदि 
तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो कित्ती ओर डाक्टर को बुला 

लो | दूसरे डाक्टर को बुलाया गया | उसने रीगी की परीक्षा फर 

कटा “इसका इलाज उलटा द्वो रहा है| नाड़ी छूट चुकी है । रूय 
कुछ नहों हो सकता। तो भी यदि तुम कद्दो तो में यत्न कर 
देखता हैं । किन्तु पहले इस डाक्टर को यहां से हटा दो जिससे. 
मेरी चिकित्सा में कोई हस्वाक्षेप न कर सके ।” क्या देश श्री 


खावरकर को ऐसा अवसर देगा ? 

श्री सावरकर को जीवनी, उनकी भावनाएं, उनके विचार, . 
उनकी योजनाएं देश के लिए बड़ कास की बस्तु हैं, 
इनमें देश के शावां कार्य-क्रम की रूप रेखा दृष्टिगोचर द्वोतो है | 
जद पं० कलद्रगुप्त वेदा लंकार ने इन्हें अत्यन्त श्रोजस्वी, ममस्पर्शों' 
खा जोरदार भाप में हिन्दी जग त के सामने रखने का सरा हू-- 


रे 


“नौय काय किया है। इस्तके लिए श्री वेदालंकार जी से अधिक 
उपयुक्त शायद कोई व्यक्ति मिल ही न सकता था | श्री वेदालंकार 
ली ने श्री सावकार जी के वियारों का गंभीर श्रध्ययन किया है | 
उनके निक्रट संपर्क में रह कर उन्हें समा है। हिन्दूमहासभा के 
प्रमुख काय-कर्ता के रूप में भारत के एक कोने से दूसरे कोने सक 
घूम २ कर कार्यान्वित किया है | जनता ने आपको 'छोटा खाबर- 
कर” का नाम ही दे दिया है | आपके हृदय में अदम्य उत्सःह है, 
अपने विश्वासों के प्रति ईमानदारी है, असाधारण काय क्षमता 
है । आपके भाषण में जादू, ओर आपकी लेखनी में बल है | आप 

“भारतीय राजनीति के आकाश में उदीयमान एक अत्यन्त उज्चद 
नक्षत्र हैं | श्रो सावरकर की जीवनी क्षिख कर आपने देश की 
बहुत बड़ी सेवा की है | 

आशा है यह जीवनी देश के नवयुवकों में जीवन का संचार 
करेगी, उन्हें त्याद ओर देश-भक्ति की भावना के साथ-साथ उनमें 
दिन्दुत्त की ज्योति प्रज्वलित करेगी ओर देश को सदी 
राष्ट्रीय के पथ पर अग्नसर करने में सद्दायक होगी । 
वागीश्वर विद्यालकार 
[प्रो० संस्कृत साहित्य, 
गुरुझुल कांगड़ी | 
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प्रथम पवे हा 
न्थ्ण.. 6 
वंश परिचय 


मद्दाराष्ट्र के खिलपावन ब्राहणों का वंश भारत में अत्यन्त 
प्रसिद्ध है | विगत दो शताब्दियाँ से इस वंश में निरन्‍्तर ऐसे 
मद्दापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रिया भारत भू की 
स्वतन्त्रता के लिये विदेशियों से जूमते हुए अपने प्राण तक देना 
गोरव का चिह्न समझा है | इसी वंश के महद्दाबीरों ने यवनों द्वारा 
पादाक्रान्त हो रही हमारी आय्यभूमि को छुड़ा कर एक बार 
फिर से स्वतन्त्र हिन्दू राष्ट्र की विजयवेजयन्ती लद्दराई थी । इसी 
वंश के झुरढ़ सेनापतियों ने सिन्‍्धु नदी को पार कर, अटक के 
दुर्गम हुग को जीतकर, आय्य जाति की प्राथोन सीमा पर हिन्दू- 
राष्ट्र की महाविजय की गहरी छाप बिठाई थी | इसी वंश के 
देशभक्तों ने ९८४७ के स्वातंत्र्ययुद्ध में त्रिटिशर्सिह से भयंकर 


४ 
मोर्चा लेकर इस पुए्यभूमि को विदेशियों से सर्वथा शून्य करने 


का दृढ़ सकुल्प किया था | इसी वंश के युवक अपनी 
क्रान्तिकारी प्रगतियों द्वारा वर्षों तक लार्ड क़ज्ञन जैसे साप्राज्यवादी 
अंप्रज्ञों की आंखों में कांटे की भाँति चुभते रहे | प्रथम पेशवा 
बाल्लाज्ी विश्वनाथ इसो वंश में हुए | भारतीय सेनापतियों में 
प्रथम श्रेणों के सेवानी पेशवा बाजीराब इसी वंश के थे | ततीय 
पानीपत संप्राम के बीर सेनापति सदाशिवराव भाऊ, ९८५७ के 
राष्ट्रीय जागरण के नेता नाना साहब, प्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
सशस्त्र क्रान्ति करने वाले वाघ्ुदेव बलवन्त फड़फे, पूना के 
ब्रिटिश अधिकारियों को मार कर प्राणदरण्ड पाने वाले चापेकर 
बन्धु ओर राणाडे--ये सब चितपावन वंश फे थे | श्रीयुत गोखले, 
जस्टिस राणाडे झोर लोकमान्य तिलक भो इधो वंश में उत्पन्न 
हुए थे | इसी वंश में दामोद्रपन्त सावरकर हुए | देव से इन्हीं के 
घर में १८८३ ई० में उस दिव्य बालक ने जन्म लिया जो आगे 
घलकर “कान्तिकारियों का राजकुमार” बना, जिसे विदेशी लोगों 
ने 'हुतात्मा” कह कर पुकारा, जिसे योरुपीय राजनीतिज्ञों ने 
मेज़िनी, गेरिवाल्डी, क्रोपाटकिन, वुल्फटोन ओर एमेट कष्ट कर 
उसको प्रशंसा की ओर शिसे अखिल हिन्दुराष्ट्र ने छत्रपति शिवा 
'के रूंप में देखा | इस बाज़्क का नाम विनायक रक्‍्खा गया | ये 
सब तीन भाई दें ओर 'धावरकर बन्धु' नाम से विख्यात हैं | बढ़े 
का नाम गणेश है ओर छोटे का नारायण | द 


द्वितीय परत 
88--&8- 


शेशवकाल 
किशोरावस्था में ही विनायऊ में ईश्वसप्रदत्त देवीय शक्तियाँ 
“इृष्टिगोचर होने लगीं | इनके पिता इनमें ऊँची भावनाये भरने 
'के लिये महाभारत ओर रामायण की कहानियाँ तथा शिवा, 
प्रताप, भाऊ आदि राष्ट्रीय बोरों के गोत सुनाया करते थे | द्वोम र ओर 
'ईलियड के गीत मुनाने का भी इन्हें बहुत चाब था | दामोद्रपन्‍्त 
,सात्रकर स्वयं भी एक अच्छे कवि थे | वे अपने पुत्र में भी 
काव्यशकि उत्पन्न करने के लिये मराठी भाषा के प्रर्यात कवि 
(बामन, मोरोपन्त और तुकाराम को कवितायें सुनाया करते थे | 
'इसले इनमें बचपन से &६। ऐसी अनुपम काज्यशक्ति उत्पन्न हुई 
कि दस वर्ष की आयु में द्वी इन्होंने मराठी भाषा में कविता 
करनी आरम्म की ओर मराठी के प्रसिद्ध पत्र उन्हें चाव से 
'छा पने लगे, यद्यपि उन्हें छापते हुए वे यह न ज्ञानते थे कि इनका 
निर्माता दस-बारह वर्ष का बच्चा हो है | 
घर के एक कोने में बहुत सी पत्र-प्रत्रिकाय पड़ी रहती थीं | 
अुनमें महाभारत का मराठी अनुवाद, केसरी” पत्र को प्रतियाँ 
था मराठा वोरों को विजय-यात्रश्ों के विवरण मुख्य थे | खाली 
समय में विनायक इन्हें पढ़ा करते ओर अपने खाथ्थियों में वेसे 


& 


ही भाव भरा करते थे | वे इन भावों से इतने भर गये थे कि 
उनकी देनिक खेल-कूर ओर आमोद-प्रभोद ने भी महाराष्ट्र और 
राजस्थान की पुरानी कहानियों का रूप धारण कर लिया था | इन 
कत्यों से वे अपने मित्रो में विद्वान, देशभक्त और ओजस्वी 
वत्ता के रूप में पूजे जाने लगे | १८६३ से १८६४ ई० तक भारत में 
ध्मन्धिदा ने बहुत ज़ोर किया। हिन्दू-मुस्लिम दंगे उन दिनों 
चर्चा का प्रमुख विषय था | अन्य प्रान्तों की भाँति महाराष्ट्र भी 
इससे अछूता न रद्दा | बम्बई, पूना, येओला ओर अन्य स्थानों 
में मुसलमानों की पाशावक मनोकृत्ति द्वारा हिन्दुओं पर किये गये 
भीषयणा अत्याचारों ने विनाथयक फे कोमल हृदय को उद्देलित कर 
दिया | अपनी जाति पर हुए अत्यथाचारों का बदला लेने के लिये 
इन्होंने अपने साथियों की एक आवश्यक सभा बुलाई | गाँव के 
बाहर एक मस्जिद थी | उसे नष्ट कर बम्बई में तोड़े गये मंदिरों 
का उचित प्रतिकार करना सवसम्मति से निश्चय किया गिया |; 
शिवाजी की गोरील्ञा नीति के अनुसार बारह मराठा युवकों ने, 
जिनकी आयु चोदद से अधिक न थी, मस्जिद पर हमला बोल 
दिया | कोई शत्र सामने न आया | बात को बात में मस्मिद तोड़ 
दी गई | उस पर क़ब्जा कर लिया गया | दीवार और मोनार 
टूक-टुक कर दी गई | काम पूरा दो गया | अब भागने की आज्ञा 
हुई | कायरता है, एक साथी ने ज़ोर से कहा | आवश्यकता पड़ने 
भर शिवाजी भी भाग जाते थे, विनायक ने दृढ़ता से उत्तर दिया |, 


है 


व्यह कष्ट कर सब भाग खड़े हुए | इस घटना को अभी सात ही 
दिन हुए थे कि स्कूल के मुसलमान लड़कों ने हिन्दू लड़कों को" 
लड़ने को चुनोती दी | हिन्दुओं फे सेनापति विनायक ने चुनोती 
स्वीकार की | स्कूल के बरण्डे में दोनों की भयंकर मुठमेड़ हुई । 
विनायक की दूरदर्शिता फे कारण हिन्दू लड़फे पिन, कांटे और 
कलम धड़ने के चाकुओं से सुसज्जित थे ओर मुसलमानों को 
झोश में इन का ध्यान भी न आया | उस दिन मुसलमान इस 

चुरी तरह पिटे कि उन्हें भागना भी दूभर हो गया | श्रन्तत: 

अध्यापकों की शरगा स्ती। एक लम्बे, पतले अरब लड़के ने 

विनायक के मुँह में मच्छी का मांस डाल कर इन्हें बलपूवक 

मुसलमान बनाने की धमकी दी | परन्तु उसे अपनी यह थोथी 

घसकी उससे भी कहीं अधिक जल्दी भूल गई जितनी जल्दी कि , 
यह अपना देनिक पाठ भुलता था | अब विनायक ने ढिन्ट्ू लड़कों 
में अनुशासन और सेनिक भाव भरने के लिये नक़्ली लड़ाइयां 
आरम्भ वो | इन छड़ाइयों में हिन्दुओं का एक दल अज्जरेजों ओर 
मुसलमानों का प्रतिनिधि बनता ओर दूसरा हिन्दुओं का । 
विरोधी दल की ओर से लड़ने के लिये लड़के बहुत कठिनता से 
तय्यार होते थे, क्योंकि हिन्दू फे विरुद्ध लड़ना वे बुरा समभते थे । 
इस के अतिरिक्त विजय सदा हिन्दू दक्ष की दी होती थी भोर यदि 


कभी वह हारने भी लगता तो हन्दुओं में विजय की भावना 
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भरने के लिये उसे जान बूमर जिताया जाता था | इस कारय 
भरी विरोधी दल में लड़ने वाले कम मिलते थे | 


अपने पिता के खाथ विनाय # प्रतिदिन रेव-पू ना किया करते 
थे। घर में दुगां की एक भञ्य मूवि थो | उन्हें मालूम था कि 
शिवा जी देवों दुर्गा ( भत्रानो ) को बहुत प्रतिद्ञा करते थे | 
इतके जिये भी यद्‌ प्रेरण। का काम करती थी। ये घण्टों दक 
उसके चरणों में बैठे रहते, अरने सुख-दुःख को कथा कइते 
आर अपने देश तथा जाति को दु:खाँ से छुड़ाने के लिये उस से 
'खसहायता को याचना भो करते थे | विनायक को माता द्स वर्ष की 
झायु में हो सिधार गई थो | तदनन्तर पिता ने माता का भो 
रुथान ले लिया और पालन पोष श से लेकर भोजन पद्ााने तक 
का काम स्वयं करने लगे | इस पर भरी इन्होंने भगरती दुर्गा हो 
पूजा कभथो न छोड़ी क्या कि बह अब इनहो जोतित माता का 
स्थान ले चुकी थी | 


१८६७ ई० में मद्ाराष्ट्र में रामनो तिक जागरण बहुत ज्ञोर का 
झुआ | राष्ट्रीय महासभा का शानदार अविवेशन, शित्राजो जयन्ति 
ओर गया[पति उत्सव-इन सब् बातों ने मराठा युत्रक में एक अ भूत 
'पूब आन्दोलन उत्पन्न कर दिया। पुना इस दल व त्॒ का केन्द्र था | 
थूना के इस राजनीतिक वातावरण में चोद वष के विनायक पल 
हे थे | देनिक पत्रा में प्रतिदिन के समाचार पढ़ कर ये अपने 
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साथियों के साथ गंभीर वार्तालाप क्या करते थे | इसी बीच एक 
दिन इन्होंने बहुत ह्वी वत्तेजनात्मक स्म.चार पढ़ा जैसा कि वास॒देद 
यतावन्त फ़ड़फे के समय से पढने को न मिल्ला था | सन दिनों 
यूना में भयंकर प्लेग फेली हुई थी । अश्गरेज्ञ अधिकार्यों का 
प्रबन्ध बहुत असंतोषजनक था | अपने इस भद्दे व्यवहार के 
कारणा पूना के अंग्र ज़् अधिकारी ठीक उसी दिन ग्गर डाले गये जब 
कि सारा भारत महारानी विक्टोरिया की ह्वीररक जयन्ती मनाने 
को था | यह समाचार बिजली की भाँति सब ऊगह फल गया । 
धर पकड़ आरम्भ हुई | नातु बन्धु निर्वासित दिये गये। लोक- 
मान्य तिलक पकड़े गये ओर प्ेज्ञ भेज दिये गये | चापेकर 
बन्धुओं को प्राणद््‌रढड दिया गया | कुछ ने चापेकर बन्धुओं करे 
*इत्यारा” कष्ट कर निन्‍दा की ओर कुछ ने “हुतात्सा” कद्दू कर 
उनकी प्रशंसा को | विनायक इन्हीं वीरों में से एक थे | चापेकर 
ब'्घु यरवदा जेलमें फांसी पर लटकाये गये। रस दिन उन्होंने बहुत 
प्रात: उठकर प्रार्थना की ओर भगवद्‌गीता का पाठ करते हुए फांसी 
पर भूल गये | विनायक के बाल-हृद्य पर इस घटना का बहुत 
प्रभाव पड़ा | विनायक आप द्वी आप बोलने त्गे “चापेकर 
उठती वानी में ही चल दिये। उन्हों ने अपनी मातृभूमि के- 
लिये सब कुछ न्योछाबर कर दिया | तो क्या मुझे खा पीकर 


मौज रड़ाना दी शोमा देता है) उनका काम अधूरा पढ़ा है। 
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उनकी इच्छाएं अपूर्ण खड्टी हैं | क्यों न में वचन लू' कि उनके 
कार्य को पूरा फरने में अपने प्राण तक दे डालू गा | में उसे पूरा 
करूंगा अन्यथा उसके प्रयत्न में जीवन दे डालूगा | वे झट 
"से दुर्गा के चरणों में उपस्थित हुए | उस से अपने उद्देश्य में 
सहायता मांगी जैसी कि इसने शिवाजी को उनके कायो में दी 
थी | इसके बाद शांत खड़े हो ऋर इन्हों ने प्रतिज्ञा की “में भारत- 
आता की श्ट्अलाय तोड़ने के लिये अपना जीवन अपण करूंगा 
मैं गुप्त संस्थायं खोलू गा, शस्त्र बनाऊंगा, ओर समय आने पर 
"हाथ में शस्त्र ले कर स्वतंत्रता के लिये लड़ता लड़ता मरूंगा |” 
यह बचपन है, ऐसा सयाने लोग बोलेगे, परन्तु उस दिन के 
जाल विनायक ने युवा बनकर “अभिनव भारत” संस्था द्वारा 
इनसे से एक एक को रढ़ सत्य के रूप में संसार को आंखों के 
सम्मुख रख दिया | जब विनायक यह शपथ ले रह्दे तो थे भगवत्ती 
भवानी प्रसन्न-वदन दो इन्हें माता फे समान आशीर्वाद्‌ दे रही 
थो | इस दृश्य का इन पर हृदयप्रादो प्रभाव पड़ा | 

उस दिन से इन्दों ने अपनी उद्देश्यपूति फे लिये नियम-पू्वक 
. काय आरम्भ किया | अपने साथो चुने ओर उनमें भावना भरने 
' के लिये चापेऋर बन्धुओं की स्तुति में एक छुन्दर गीत बनाया | 
लब इन्होंने पहलेपहल अपने साथियों को यह गीत पुनाया दो 
उन्हें ब्रिशवास न हुआ कि यह विनायक का बनाया हुआ है। 
जिन्हों ने उस्रे उस दिन सुना था, उन्‍हें आज्ञ तक स्मरण है कि 
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'इस गीत ने उनमें किलता उत्साह भरा था ओर उन्हें कितना 
रुलाया था | इधर प्लेग का रोग »"»ोषण रूप धारण कर रहा था | 
खहस्त्रों लोग इसफे कारण काक्ष के भास बन रहे थे | विनायक 
के पिता दामोद्रपन्त भी इसके शिकार हुए ओर परलोक 
सिधार गये। मातदहीन ओर पितृष्दीन बच्चों को अधिकारियों की 
'कठोर व्यवस्था को भी सट्टना पड़ा | पिता के मतदेद्द को 
अधिकारियों के सुपुद कर तुरन्त घर छोड़ने को आज्ञा हुई | इस 
'समय गणेश के मिन्र रामभाऊ दातार ने इन्हें अपने धर 
नासिक में बुलाया ओर हर प्रकार की सद्दायता दी |: इस 
थीच में छोटे भाई नारायण भी प्लेग के शिक्वार हो गये 
थ | उन्हें लेकर गणेश प्लेग चिकित्सालय में उन की 
सेवा करने लगे ओर विनायक मित्र के यहां ही रहे । परन्तु 
नासिक भी प्लेग से खाली न था। लोग नगर छोड छोड़ कर 
भाग रहे थे | शांत रात में सारा नगर काले भूत फे समान भया- 
नक प्रतीत होता था | काली रात में जब बिनायक अपने छोटे 
भाई का भोजन लेकर चिकित्सालय जाते थे तो माग की शून्य 
गलियों में शव उठाये 'राम ब्रोलो भाई ! राम' को रट लगातो 
हुई टोलियां मधामारी फी भीषयाता से विनायक को भयभीत 
करती थीं , परन्तु इन्हें अभी इस से भी अधिक कष्ट सहने थे | 
पक रात अब विन्रायक अपने छोटे भाई का भोजन लेकर 
सिकित्साक्षय गये तो सदर की भाँति इनके बढ़े भाई मिलने न 


रे 


आए | ये धण्टों प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु कोई न आया | बहुत 
देर हो जाने पर इन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश सेवा करते करते प्लेग 
के वशीभूत हो गये हैं | उस रात घर लोट कर विनायक एक कोने 
में झाकर दुःख के मारे फूट फूट कर रोने लगे | परन्तु रोने से 
क्या बनता था ? श्रत: ये और इनकी भाभी दोनों सेवा में लग 
गये | शीघ्र ही दोनों 'ई स्वस्थ हो गये और सावरकर बन्धुओं 
ने मिल कर इस कृपा के लिये ईश्वर को धन्यवाद दिया | इस काल 
में भी विनायक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को न भूले | यहाँ तक 
कि उस समय जब कि दोनों भाई रोगशय्या पर पढ़े थे ओर इन्हें 
भी मठामारी होने का डर था, इन्होंने अ्रपना काम आरी रक्‍्खा | 
इन्हें ऐसे साथी ढूंढने में देर न लगी जो इनके उद्देश्य में साथ 
देने को उद्यत थे | इन द्वारा सन्‌ १६०० में नासिक में “मिन्नमेला” 
नाम से एक संस्था बनाई गई | पुझ्िस विवरणों के »नुसार यह्‌ 
अपने आरम्भ से ही ए% क्रांतिकारी संस्था थी ओर इसका उद्देश्य 
सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करना था | यह संस्था अपना 
काय गुप्त ओर प्रकट -दोनों प्रकार से करती थी। इस ने किस 
' भ्रकार क्‍या क्‍या कास किया, वह न तो हमें ज्ञात ही है ओर न 
'थहाँ उसके विस्तार में ही जाना आवश्यक है। इधर-उधर विख्वरे 
हुए सरकारी विवरणों, भयंकर कारावास दिये गये संस्था के 
अनेक नेताओं ओर न्यायालयों हारा दिये गए नियांयों से यही 
जात दोता दे कि एक समय यह 'सेंस्था खारे भारत में फंलो हुई 
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को | नासिक नगर का सम्पूण सावनिजक कार्य इसरो के सदस्य 
चलाते थे | शिव्रान्ो जयल्ती ओर गणपति उत्सव इसो दो 
अधीनता में मनाये जाते थे। सावन्ननिक्ठ सभाआं में ऋतिकारो 
'सिद्धान्तों का प्रचार क्रिया जाता था | इस प्रकार युवक लोग 
'सिमेला' मं भर्ती किये ज्ञाते थे | प्रतिस्रप्ताह इनझो भा द्ोतो 
थी। उसमें देशभर्का की जोवन-कथाय तथा राजनीतिक विषयों 
पर भाषण होते थे | विनायक इस सभा को 'राष्ट्राय शिक्तणालय' 
'के नाम से पुकारते थे | इस शिक्षणालय ने नासिक नगर को इस 
तोत्रता से प/रवर्तित कर दिया था कि सरकार ने इस पर कड़ी 
निगरानी रखने के लिये विशेष आज्ञाय जारो की थों | आज देश 
में राष्ट्रीय शिक्षणालयों का ज़ोर है। अनेकों शिक्तणालय वर्षा- 
ऋतु में खुम्मों की भाँति पेदा हुए और धूप की तोचण रिरणयों से 
सुस्का कर गिर गये | परन्तु विन/यक ने जिस गुर शिक्षणालय 
को खोला वह चोथाई शताब्दों तक अपना काय समुचारुरूप से 
चलाता रहा | उसक्री शाखा-प्रशाखाय खुलती गई आर राष्ट्रोयवा 
फो दृष्टि से बद भारत में सबप्रथम विद्यापोठ था जिसमें न 
“केबल भूतऊाल में स्त्रतन्त्रता के लिये बलिदान हुए देशभ कों और 
वीरों का इतिहास हो पढ़ाया जाता था अपितु भारत वसुंधरा को 
मुक्ति के लिये उनके समान देशभह बन कर उन ड्री सी वीरता 
“दिखे कर हंसते हंसते मरना भी घिखाया जाता था | 


तृतीय पवे 


यौत्न काल 
अंग्रेज़ी में कष्टावत है कि “वीरात्माय स्वादु पदार्थों पर नहीं" 
यल्तीं प्रत्युत वे प्रति दिन अपना हृदय खाकर जीती हैं|? यह 
यास विनायक के विषय में सोलह आना ठीक उतरती है | १६०१ 
में इन्द्दोंने अधिकारी परीक्षा पास की | राजनीतिक कार्या मे लगे 
होने पर भी इन्होंने अपने अध्ययन की कभी उपेक्षा नहीं की 
ओऔरन अपने साथियों को ही कर ने दी | यही कारगा है कि 
विनायक परीक्षा में कभी भी अरुत्तीण नहीं हुए | अब इन्होंने 
कालेज शिक्षा के लिये नासिक छोड़कर पूना जाने का निश्चय 
किया | नासिक के मित्रों ओर प्रतिप्र्त लोगों ने विनायक को 
शानदार हादिक विदाई दी | पूना के फरयुंसन कालेज में प्र वेष्ट 
होते समय इन्द्नि निश्चय किया कि अब तक हमारा का ये नासिक 
ड़िले में है सीमित था, परन्तु अब मे महाराष्ट्र के कोने कोने से 
आने बालें विद्यार्थियों में अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर सारे 
आन्त को कुछ ही समय में दिला दूंगा | यहाँ से स्नातक बन कर 
निकले टुए विद्यार्थी अपने अंपने स्थानों में जाकर प्रान्त भर में 
आअगान्ति उत्पन्न कर देंगे] इन विचारों से विनायक ने काले म में। 
जपेश किया | इन्दोंने अपने विचार्रो को पूर्ण करने का शक्तिभर. 
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प्रयत्न किया | कालेज के चारों वर्षों में ये निशन्तर अपने सिद्धाँतों 
का प्रचार करते रहे | इतिद्टास मे इनको स्वाभाविक रसाच थी | 
संसार की स्मग्र त्रान्तियों का इत्द्विस इन्होंने इसी अवस्था में 
पढ़ लिया था | पढ़ने का इतना अधिक शोक़ था कि इनवे साथी 
इन्हें “किताबी कीड़ा? बहते थे | बवट त्वर्शाक्त ऐसी प्रभावोत्पादक 
थी कि आगे चल वग इन पर जो मृवर मा चला शुसमें इन 
दिनों का वर्यान करते हुए पुलिस ने कद्दाथा यद्यपि पस समय 
ये केवल २२ वर्ष के ही थे परन्तु भाष्यावहा परगता को क्राप्त 
क्ये हुए ओर स्पर्धा के योग्य थी ।” इनफी यह प्रस्याति शीघ्र ही 
पल गई । पूना के 7जनीसिक वातावग्ण में प्रमुख वर्याक्त 
साने जाने लगे , महाराष्ट्र के प्रस्ट् नेताओं- लोवसान्य श्लिक 
ओर शिवग्म महादेव प्र्वास्पे से इल्‍्क' वेय्यत्त घ रूम: हो 
गया | प्रति रविवार बालेज से इनको अध्यक्षता में एक सा£हिक 
पत्र निकलने लगा। इसमें छपे छेल्व पूना के असिद्ध पत्रों में 
छपते छोर महागष्ट +२ में चाव से पढ़े जाते थे | सस समय जब 
कि भारतीय नेता 'होमरुल आन्दोल्न” चह्लाते हुए भी रुरते थे, 
युवा विनायक खुले आम रवतंत्रता ओर त्रान्ति का प्रधार कर 
रहे थे । 'इटालियन क्रान्त' ओर 'त्रान्ति की सात सीढ़ियाँ! 
सावरकर के ये दो व्याख्यान छिन्‍्होंने सुने है वे इन्हें मराठी 
भाषा ओर क्रास्तिकारी साहि तक का उ नुपस रत्न समझ कर छा 
सक स्मग्या बनाये हुए हैं। जब कलेज के आरामतलब ओर 
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फुंशनेबल लड़के उद्॒भोजों ओर खेलों में वयस्त दोते थे उस 
समय सावरकर की इस भयंकर संस्था के सदरुष प्रति रविवार 
छी संध्या को पहाड़ियों के आँचल में छिपे हुए शिवाजी के जन- 
शून्य मंदिर में ए5-एक करके इकट्ठं दोते और स्वाधीनता प्राप्त 
के तिये लड़े जाने वाले स्व्रतन्त्रयथु दर को योजनाओं पर विचार 
करते थे | नये सदस्य संघ में धम्मिलित डिये जाते ओर उनमें 
मातृभूमि के लिये हाथ में शत्न लेकर, फाँधो पर भू ऋर, अथवा 
काल कठोरियों में सड़सड़ कर मरने की भीषण प्रतिज्ञायं कराई 
खाती थीं । इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं कि इनमें से अनेक 
युवकों ने अवसर आने पर इन सब विपत्तियां क्रो प्रश्नन्नवापूवेऋ 
सहन किया, न्यायालय में बड़ी बीरतापूव रू अपने सिद्वान्ता ओर 
सधानों में आस्था प्रकट की ओर इससे भी बढ़कर अपने 
साथियों ओर संस्था के प्रति अन्तिम क्षण तक पूर्ण विश्वासपात्र 
रददे | पीर विनायक जिस प्रकार अपने खाथियों में प्रमुख थे बेसे 
ही त्याग ओर साहस में भी इनका स्थान सर्वोच्च रहा | 


खाबरकर की इन प्रगतियों से कालेज के अबिझारी भयभोव 
हो गये | वे इन ऋन्तिकारी सिद्धान्तों को विद्यार्थियों के लिये 
हानिकारक समभने लगे | कुछ एक ने इन्हे नरम दलमें लाने का भी 
यत्न किया | परन्तु सब प्रयत्न विफल गये, क्योंकि साथरक्र 
अपना सच्चा पाठ मेज़िनी, गेरिवाल्टी, शिवाजी ओर राभदाम 
के जीवन से पढ़ते थे | ये ओर इनके साथी अपने काम में लगे 
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रहे | ये सब एक जैसे कपड़े पहनते, निर्धनता का जीवन बिट ति, 
कठोर अध्ययन करते, नियमपूृथक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते, 
स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते, शारीरिक अ्रभ्यास करते और 
गाजजनीटिक विषयों पर विचार करते हुए सदा यद्द सोचा करते थे 
कि किस प्रकार अन्य राष्ट्रों ने अपनी पराधीनता की बेड़ियां 
शोड़ीं और किस प्रकार भारत इनसे छुटकारा पा सकता है ? कभी 
कभी ये ऋपने दल के साथ पूना के समीपस्थ पहाड़ी दुर्गो में 
झाया करते, जहां हमारे परखाओं ने अपनी वीरता की छाप 
अंकित की थी | ये भ्रमण, चायपान श्रथवा प्रीतिभोत्र के लिये न 
किये जाते थे, अपितु, अपने पुरुखाओं के साहसिक कार्य्या को 
झानने के लिये किये जाते थे। कभी ये सिंहगढ़ को देखने माते 
ओर व्हाँ फे विजयी सेनापति तानाजी मालसुरे की वीरता को 
स्मरया कर ईश्वर से प्राथना करते थे कि डम में भी ऐसो शक्ति 
प्रादभूत हो-- जिससे हम अपनी जाति ओर राष्ट्र के प्रति अपने 
क्तेव्य का पालन कर सके | 

१६०४५- ६ में स्वदेशी आन्दोलन का ज़ोर हुआ | सावरकर 
इसमें प्राय पन से कूद पड़े | इन्होंने पूना, नासिक तथा महाराष्ट्र 
के आत्य स्थानों में स्वदेशी प्रधार पर ओजऊसस्‍्वी भाषणा दिये | 
ग्रीष्मावकाश आने पर ये दिन में तीन २ ओर चार २ भाषण देते 
हुए घूमने लगे | इनके भाषणों. का जनता पर इतना हृदयप्राह्दी 
प्रभाव पड़ता था कि सहसनों सनुष्य मंत्रमुग्ध हुए इन्हें सुनते रहते 
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थे | जनता में विदेशी वस्तुओं के प्रति वृणा उत्पन्न करने के लिये 
सावरकरदल ने विदेशों वर्न्षा को एक बड़ो द्वोलो जलाने रा 
निश्वय किया | यह विचार इतना उम्र था  र्त॒यं लोकमोन्य 
लिज्ञक भी इसे अधम्भव सममते थे, परन्तु सावरऋर ने इसका 
उत्तरदातित्त अयते पर लिया और अनेक सभाओं में जो तोले 
भाषव देकर पूछा की जवता को इसके ज्िये तय्यार कर लिया। 
इस विपय्र में बुलाई गई अन्तिम क्षत्रा में जावरकरर न केंपाद वालो 
आजयाज़ से जववा को सल्वयावत करते हुए कद्ठा “विदेशों तर्जा का 
अला दो और उत्त प्रभ के साथ जतादे जो प्रभ आप ज्ञाग अब 
तक अपने हृदव ने इतको मुज्ञायमित्रत, सुन्दरता और करातेगरों 
के प्रति रखते रहे दें | इन्हें मलादो आर अधथिद्वार के साथ जलादों | 
इसकी जलती हुई पत्रि.्त अति को क्षाक्षा रगख कर आज ओर 
अभो स्व रेशों का त्रत धारणु करा |” इधर अपाज़ का चारा आर 
स्‌ स्त्रागत हुआ। जितने जो कुअ तिल्ञायतोी पदना छुआ। था, 
कुड़वा, निकर, कोट, टोपा-अब कुछ फेक दिया | जलान से धन 
का अयउउयय द्वोता है, भोड़ में पे एक आगे बढ़ कर बाला | 
“इस अगिन द्वारा उत्पन्न स्व्ररेशभावना को आने आर पाइयां 
में नदों गिना जा सहुता | यद्‌ विदेशों वसुत्र नहीं आंपतु स्वयं 
विदेशों को ही दृभ जला रहे हें ओर इसक साथ द्वा आब 
विदेशियों से मिल कर उत्पन्न हुई राष्ट्रद्रोही भावना को भो 
झाज हम सदा के लिये अन्त्येष्टि कर रहे हें?--बविनायक ने 
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साहसपूव क उत्तर दिया | पूना के एक बड़े मेदान में तिदेशी बर्खों 
का ढेर लगाया गया, अ्रप्ति प्रज्वज्ञित हुई, उसको ऊंची ऊंची 
ल्पटे उडी ओर चारों भोर खड़ी जनता उससे प्रकाशित हो उडो | 
भारत में विदेशी वस्ों की यह स्वश्थप दोलो जलाई गई थी 
ओर इसका सम्पूर्ण श्रेय सावरकर को था | इसी मेदान में उस 
दिन लोकमान्य तिलक और श्रीयुत परांजपे ने जोशीले भाषण 
दिये ! श्रीयुत्‌ परांजपे ने ढेर में से एक विदेशों कोट को उठाकर 
कहा--“यह देखो, इसकी ये छोटी-छोटी जेबे द्दी भारतीय घन 
छोर मण्मुकुटों को विदेश पहुंचाती हेँ। ऐ लघु जादूगरनी ! 
जा, अब तेरा इस छोटो जेब में द्विपा सोंदय जला कर राख हिया 
जाता है | तूने इस राष्ट्र का रक्त चूस-चूस कर इसे रक्तद्ीन 
बना डाला है | ऐ अप्नि देवी ! इसे जला दो और इसके साथ 
इमारे राष्ट्रीय पापां को भी भल्‍्म कर दो ।? 


इस होली ने भारतीय पर्त्रां में बड़ी दहुलचल मचादी | अमृत 
घाजार पत्रिका, बज्नाली, हिन्दू आदि पत्रों के कालम इसके प्र राश 
से प्रकाशित हुए ओर टीका-टिप्पणियों का घुआं तो एक मास 
बाद तक उठता रहा | अधगोरे पत्रों ने इसकी खूब आलोचना 
की | उसे पढ़ कर कालेज फे अधिकारी भयभीत द्वा गर | उन्होंने 
-खरकारी कोप से बचने के लिये अपने को इध आंदोलन से 
बिल्कुल पए्थऋू कर लिया | आंदोलन के उप्र नेता सावरकर का दूख 
पये अर्थ-दण्ड तथा चोबांस घटे में कालेज आश्रम छोड़ने ७ 
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आज्ञा दी गई | सरकारी सहायता-प्राप्त भारतीय-संस्था से स्वदेशी: 
आन्दोलन में भाग प्षेने के कारण निकाले गये विद्यार्थियों में. 
बही सवग्रथम 'थे | महाराष्ट्र के सम्पूर्ण राष्ट्रीय-पत्रों ने कालेज: 
ऋणिक/रियों की घोर निन्‍दा को | तिलक जी का केसरी” पत्र 

झरई सप्ताह तक एसके विरुद्ध आग उगलता रहा। नाखिक निवा- 
सियों ने इसके उत्तर में जानबूक् कर पूना की नकल में विदेशी वर्तो 
की होली अलाई | शहरों भोर.क़स्बों की सभाओं में सावरकर की - 
भ्रशंसा में प्रसस्‍्ताव पास हुए ओर अथंदरड पूरा करने के लिये 
अन्दे हुए | इसमें रन्देह नहीं कि यह धन राशि, दृण्डराशि से 
बहुत घट गई | शेष धन पापुलर इंडस्ट्रियल फंड (सावजनिक 
व्यवसायिक निधि) में दान दें दिया गया। सॉभाग्य से मुम्बई. 
विश्वविद्यालय ने इस घटना पर अधिक ध्यान नहीं दिया | इसलिए 
खावगर्कर को बी० ए० परीक्षा में स म्मलित होने की अआज्ञा मिल 
गई । स्वदेशी आ्रान्दोलन के विरोधी इस प्रतीक्षा में थे कि यदि. 
वे परीक्षा में अनुत्तीण हो तो कुछ कहने को हो जाय | परन्तु उन 
की आशाओं पर पानी फिर गया, क्‍योंकि ये कुछ ही सप्ताहों में 
हय्यारी करके सफलतापूबक उत्तीण दो गये | इस सफलता पर, 
अद्दाराष्ट्र के राष्ट्रीय नेताओं ने इन्हें बधाई दी । 


चतुर्थे-पव 


न++ ह_ैन-त- 


क्रांति का श्रीगणेश 


१६०५ ४० सावरकर बी० ए० में उत्तीण हुए | स्नातक 
बनते ही इन्होंने अपने द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं को संगठिल" 
करने की ठानी | इसके लिये सब संस्थाझ्रों के प्रतिनिधियों की एक 
सभा गुप्तरूप से बुलाई गई | उसमें महाराष्ट्र की विविध गुप्त 
संस्थाओं के लगभग दो सो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए | मबने खड़े 
हो कर शिवाजी, बाजीप्रम, मेश्नी आदि की तरह अपने देश 
की स्वतंत्रता फे लिये लड़ने की प्रतिज्ञा की | अपनी सुन्दर वक्‍तता 
में सावरकर ने संघ की भावी नीति पर प्रकाश डालते हुए कहद्दा 
कि विश्वार्थी जीवन में हमारे काय्य महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे 
हे, परन्तु अब हमें अन्य प्रान्तों में भी अपने सिद्धान्त फलाने 
होंगे | इस दृष्टि से इस संघ का नाम अभिनव भारत” रक्‍्ला 
गया | इस सभा के पश्चात्‌ सावरकर महद्दाराष्ट्र के विविध नगरों 
में भाषाणाथ गये | दोरे में इनके साथ एक गायकमण्डली भी' 
थी जो सिंहगढ़ ओर बाजी देशपाण्डे की स्तुति में बनाये हुये. 
शीत गाती थी | इन गीतों का मराठों पर इतना प्रभाव पड़ा कि 
घबरा कर सरकार ने इन गीतों की सब प्रतियाँ ज़ब्त हो कर की | 
खोज खोभ कर इनकी प्रतियां बुरी तरह रष्ट की गई | यदि किसी" 


ब्र्‌ 


हक पाप इन गोतों को कोई प्रति पाई ज्ञातो तो सरकार उस पर 
ऋतिहारो होने का संरेद ऋरतों। यह सब कुद्ध द्ोते हुए भो ये 
गीत आज तऊ जोवित हैं ओर एक दूसरे के पास रुम्वति द्वारा चले 
आातेहें। 


दोरे से लौट कर सावरकर मुम्बई में वक्रालत पढ़ने लगे | ठोक 
ऋन्दीं दिनों लत्दन में द्वोमरूल सोसायटी? के जन्म्दाता श्यामत्ी 
कुष्णुतर्मा ने भारतीय विद्याथियों को जिदेश के स्वतन्त्र वातावरण 
में राजनीति का अध्ययन करने के लिये कुछ छात्रवृत्तियां 
देने को घोषणा को | सावरकर ने भी इते प्राप्त करने के लिये 
ग्राथनापत्र भेजा | लोकमरान्य तिज्नक ओर श्रोयुत परांजपे के प्रशं सा- 
'यथत्रों से यह काम सद्दज में द्वो पूण दो गया | जाहर राज्य के 
'कारभारो श्रोयुत चिपलु शकर की बड़ो लड़को से इतका विवाद्द 
'होने के कारण अवर 5 कठिताई भो दूर हो गई। इस समर ये 
खरकार को दृष्टि थ॑ खतरनाऊ सिद्ध द्वो चुके थे ओर इन पर 
पुत्निध की निगरानो भो आरम्भ द्वो गई - था | पिछले दौरे में 
दिये गये भाषण कऋ्रांतिक्तारो भावना से भरपूर थे | यद्द विशेष ऋर 
'न्ासिक में दिया गया भाषा इतता कांक्किरों था 6 सरकारो 
खित्र में इनकी |गरफ्तारों की चर्चा गंभोरता से सोचो ज्ञाने लगो। 
इबयं सावरकर भो घंटों अपनो गिरफ्तारी की प्रतोक्षा ऋरते रहे | 
अरन्तु अब विदेश जाने के द्विये 'शिव।नो छात्रबुत्ति' मित्र जाने 
जले सरकार ने यद् बियार त्याग दिया | उधने सोवा हि. इतलंड 
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लाकर त्रििटेन की मद्दान्‌ शक्ति को देख कर ये अपने राजनीतिक 
विचार बद॒त लेंगे | सरकार का यह भी ध्यान था कि सम्भवतः 
खावरकर बेरिस्टरी जेसे आर्थिक लाभ के पद को प्राप्त कर राज- 
नीतिक को अपेक्षा सांसारिक अधिक हो जायेंगे | इस में सन्देदद 
नहीं कि सरकार ने ऐसा सोचने में भारी भूज्न की थी, क्योंकि 
देश छोड़ने से पूत अपनी गुप्तसभा में भाषण देते हुए इन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थो “अब तक में पूना फे फायु सन 
काले म॒ में महाराष्ट्र भर के चुने हुए युवकों में अपने विचार फेलाता 
रहा हूँ, परन्तु अब विदेश ज्ञाकर भारत भर के धनी ओर योग्य 
विद्यार्थियों में प्रचार करने का अवसर मिलेगा | वे लोग जन्न बेरिस्टर 
डाक्टर, प्रोफेसर ओर सरकारी अधिकारी बनकर भारत लोटेंगे 
तो देश भर में क्रान्ति मचा देंगे | यह सुनहरा अवसर है। में 
इसे कभी न खोऊंगा | में शत्रु के गढ़ में जाकर भारतीय शक्ति 
का लोदा दिश्धाऊंगा | में रूती श्रातंकवादियों से बाम्ब ओर पिस्तोत 
बनाना खोखू गा | इस प्रकार भारतोय स्वतन्त्रता शीघ्र ही हस्त गत 
हो जायेगी |” विदेश जाने से पूव इन्होंने बम्बई में भी “अभिनव 
भारत' संघध्था की एकशाश्वा खोली | बिल्खन, ऐल्फिंस्टन आदि 
काले माँ के विद्यार्थो इसमें सम्मिलित किये गये | 'विद्वारी” नाम 
से मराठी भाषा का साप्ताहिक पत्र चल्लाया गया | महदराष्ट्र में 
इसका इतना स्वागत, हुआ कि थोड़े द्वो समय में इसकी बिक्री 
'इज़ारों को संख्या में दोने क्षगी | 


पञ्चम पवे 


सकती 


विदेश की ओर 


सब तय्यारी हो ज्ञाने पर मई १६०६ में २२ वर्ष की आयु 
में सावरकर ने लन्‍्दन की ओर प्रस्थान किया | नासिक की जनता 
ने इन्हें सावज्ननिक विदाई दी | संसार में ऐसे ज्ञोग बिरले दी 
होते हैं लो मित्रों और सम्बन्धियों हारा इतने पूजे जाते है-जितना 
सावरकर पूजे गये | नाप्तिक निवासियों ने दुःखित होकर कहा-- 
४हम चाहते हैं कि आप शीघ्र ही लोट कर हम में आकर रहें!” 
परन्तु उन्हें क्या मालूम था कि उनकी प्राथना ओर उसकी पूर्ति 
के बीच में अन्दमान की कालकोठरी के भयकर बनवास के चोदइ 
यर्ष ओर आकर खड़े होंगे ओर सब कहीं फेवल कुछ घंटों के: 
लिये इस वीर के दर्शन होंगे ओर फिर यह संसार से प्रथक एक 
झेल की चहरदीबारी में तेरह लम्बे, थकाने वाले वषो तक नज़र- 
सनद २हेगा | इस पर भी नासिक के लोग सावरकर के भक्त रहे 
ओर वे आरा तक “नासिक सावरकर का हैं? कह्दने में गय 
मानते हैं | 


मद्टाज़ पर रहते हुए भी सावग्कर खाली न बेठे | ये विदेश 
ला रहे भारतीय विद्यार्थियों में अपुनी शिक्षायं फेलाते रहे | एक 
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अजुक्कीस वर्ष का विद्यार्थी भो उसी जहाज्ञ से इंग्लेंड जा रहा था 
ओर आगे चल कर उत्तरीय भारत का प्रध्तिद्व बेरिस्टर बना, समु- 
ड्रीय रोग (82८2 ४0८55) से घबरा उठा | उसने निश्चय किया 
(कि अदुन का बन्द रगाद आते ही वद्द स्वदेश लोट जायेगा | इस 
विषय में परामश लेने वह सावरकर के पास गया | इन्होंने पूछा 
“आपको सम्रुद्रीय रोग सताता है, घर की याद अथवा दोनों ९” 
सावरकर क्षिर बोले “देखो मित्र ! आज्ञ हमारे राष्ट्र का कितना 
पतन द्वो गया है ! आज से दो ही शताब्दी पूर्व मराठा ह्नियों ने न 
केवल परिचम समुद्र को द्वी पार क्रिया अपितु बढ़े-पढ़े जदाज़ी 
बेड़ों को भी अपने शासन में चलाया था | फिर इन अंग्र ज़ बच्चों 
को देखिये, जब ये क्लाईव के समय इसमारे देश में आये-तो 
झलेंड से भारत तक आने में छः मास लगते थे | इसका अभिप्राय 
है कि उन के सम्बन्धियों को कुशलता का समाचार एक वर्ष 
पश्चात मिलता था, परन्तु वे कभी उदास न द्वोते थे | वे हमारे 
अपरिचित देश में आये, करोड़ों शत्रुओं से घिरे हुए देश में वे 
केवल बतेद्दी नहा, अपितु कड़े, विजयो हुए ओर विशाल 
साम्राज्य के स्वामी बने, ओर हम क्ोग अपने पिताश्रों द्वारा 
थहले से किये गये उत्तम भ्रवन्व ओर आराम से युक्त इन जद्दाज्ञों 
से पुरुखाओं द्वार अच्छो प्रकार देखे भाले देशों में जाते हुए भी 
डरते हैं| नहीं, नहीं, आपको कदापि लोटना नहीं चाहिये । आप 
ऊऋद्ते हें कि आपको माता धेनवानू है, इस लिये आपको बेरिस्टर 


२६ 


जन कर धंन क पाने की आवश्यकता नहीं है | परन्तु भाई ! हमारी 
'जझननियों की भननी भारतजननी इसनी धनवान नहीं है | वह 
लं'हती है कि मेरे पुत्र विदेश जाये। वे संसार की दशा का अध्य- 
'यन कर | शत्रु की शक्ति को पदिचान और अपनी दुबंलता फो 
माने | आप को रंग्लेंड, फ्रांस ओर रशिया ज़रूर ज्ञाना चाहिये 
ओर वहां जाकर यह सीखना चाहिये कि क्ान्ति किस प्रकार की 
भाती है ओर स्वाधीनता किस प्रकार ली जाती है ? यदि आपको 
अपने लिये धन की आवश्यकता नहीं है ओर इसलिए आप विदेश 
ऊना नहीं चाहते, तो कम से कम इस उच्च उद्देश्य के लिये तो 
आपको विदेश जाना ही होगा | आप अपने घर की बात कद्दते 
है, परन्तु अपने बन्धु-बान्धवों की स्मृति इतनी किसी को न 
सताती होगी जितनी कि मुझे; सताती है | इसमें सन्देह नहीं कि 
हमें अपनी माता प्यारी है परन्तु हमें अपनी माताओं की माता 
भारतमाता उसते कहीं बढ़कर प्यारी होनी चाहिये |” ये शब्द्‌ 
रगभंग वही हैं जो सावरकर ने उस विद्यार्थी से कहे थे | यह है 
यह भावनों जिससे ये ऋम करते थे | 


यृष्ठ पे 
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ब्रिटिशराज्य की राजधानी मं 

इंग्लए्ड पहुंचने पर श्यामजणी फ्ृष्णावर्मा ने इनका स्वागत 
किया | परिव्त श्यामजी उन दिनों 'होमरूल «,न्दोलन!ः चला 
रहे थे, जिसे चलाते हुए राष्ट्रीयमहासभा के अग्रगए्य नेता भी 
सकुचाते थे। परन्तु सावरकर के लन्दन पहुंचने फे एक हो वर्ष 
के भीतर वातावरण इस तेज़ी से बदला कि 'होः रूल आन्दोलन! 
भी एक नरम आन्दोलन प्रतीत होने लगा | इन्होंने वहां 
“फ्री इण्डिया सोसायटी” नामक एक संस्था खोली | हर सप्ताह 
इसकी सभाये हुआ करती थीं । उन में सावरकर इटली, फ्रांस, 
अमेरिका आदि देशों की क्रांतियों पर ओजस्वी भाषण दिया 
करते थे | ये सभाय खुले रूप में होती थीं | इनमें प्रत्येक भारतीय 
सम्मिलित द्वो सकता था | जो लोग क्रांतिकारी सिद्धान्तों में 
झास्था रखते थे ओर कुछ कर गुज़रने की इच्छा प्रकट करते 
थे, उन्हें “अभिनव भारत! संस्था में ले लिया जाता था | इस 
प्रकार केम्ब्रिन, आक्सफोर्ड, ऐडिनबरा, मानअेस्टर आदि 
शिक्षणालयों फे भ'रतीय विश्वार्थी बड़ी शांघता से क्रांतिकारी 
सिद्धान्तों के समेथक बना लिये गये | पणिटटत श्यामजी ने अपने 
पत्र “इण्डियन साईकालोजिस्टै! में बाम्थ और रूस की गुप्त 





बट 


संस्थाओं पर एक लेख लिख कर बड़ी वीरता से खुले आम 
कांतिकारी संस्था में सम्मिलित होने की घोषणा की | भारतीय 
नेताओं में ये उस प्रथम श्रेणो के नेता थे, जिन्होंने भारत का 
शाजनीतिक उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किंग था और जिन्हें 
'अह विश्वास था, कि हमारा राष्ट्र तब तक स्वाधीन नहीं हो सकता 
लब तक कि भारतीयों के पाश्व त्रिटिश सरकार से अनथक 
'छड़ाई लड़ने के लिये प्रचुरमात्रा में शस्त्र नद्दीं आते | इस 
जोषणा के पश्चात्‌ 'हो मरूल आन्दोलन” बन्द कर दिया गया ओर 
'शयामजी लन्‍्दन का “इंडिया हाउस” सावरकर को स्लरोप पेरिस 
“खले गये । श्यामज्ी सावरकर को अपने पुत्र की भाँति प्रेम 
'करते थे आर ये भी उनका पितृतुल्य आदर करते थे | 
*डृण् दया द्वाऊस” सावरकर क सुपुद होने पर “अभिनव भारत! 
संस्था ने जो आश्वयजनक काये किये, उन्हें भारत की वत्तप्रान 
राजनीतिक परिस्थिति में वशन करना कठिन है | उनके विषय 
-में केवल इतना दी कहना पर्याप्त है कि उस समय इंशलेंड में 
शिक्षा पाने वाले अनुपम प्रतिभाशोल विद्यार्थी अरना राजनीतिक 
छलोवन इसी संस्था द्वारा चलाते थे | ला० हरद्याल, जो आई० 
स्ली० एस० परीक्षा पास करने इंग्लंड गये थे, उन्दोंने भारतीय 
स्‍वतंत्रवा के लिये जोबन अपंण करने की पतिज्ञा को | सरकारी 
आर विश्वविद्यात्य से प्राप्त होने बालो छत्रबृत्ति को त्याग 
दिया। जब तक वे जोवित रहे श्पने देशानुराग के अपराध में 


रह 


निर्वासत रहे। अन्तिम समय तक अपनी मातृभूमि और 
सम्बन्धियों का मुँह तक न देख सके ओर स्वातन्त्र्य-प्रेम 
को अपने पहलू में दबाये दूर अमैरिका में प्राण विसजन कर 
दिये | चपने ज्ञीवनकाल में उन्होंने कभी ग्रदर्पा्टी द्वारा, कभी 
अमेरिका के भारतीय विद्यार्थियों में प्रचार कर तथा कभी जर्मनी 
ओर टर्ही के उच्च अधिकारियों से मिल्ल कर अंग्रेज़ों के विरुद् 
भाग्तीयों को शत्र देने की प्रेरगा कर भाग्त की मुक्ति के लिये 
श्रनथक प्रयत्न किया | ये हरदयाल इसी संस्था के सदस्य थे | 
इनके अतिरिक्त श्रीमती सरोजिनी नायडू के भाई मि० चट्रो- 
पाध्याय, जो यद्यपि संसार में अपनी बहिन से कम विस्यात हैं, 
परन्तु जिनका देशप्रेम, कष्टसह्टन ओर त्याग श्रीमती नायडू से 
कहीं बढ़ कर है, ओर जो अपनी गाढ़ देशभक्ति के कारण आज 
तक निर्वासित होकर रूस में जीवन बिता रहे हैं, बी० वी० एप्त० 
आयद्भर जिसका नाम देश के लिये उठाये गये महान कृष्टों के 
कारण मद्रास के घर-घर में आज्ञ भी प्लुना जाता है, ये तथा 
इन जैसे अन्य अनेक व्यक्ति, जिनके नाम विशेष कारणों से 
यहाँ नहीं दिये ना सकते, सब सावरकर के कन्धे से कन्धा 
मिला कर काम करते रहे | इनके प्रयत्नों से अभिनव भारत? 
भारतीय रा न्ननीति में ऐसी शक्तिशाली संस्था बन गई कि भारत- 
सरकार वर्षो तक इसे दबाने में व्यैस्त रही ! 
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इधर भारत में “बन्नभद् आंदोलन' क्रांतिकारियों को प्रगति के 
कारण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के रूप में परिवर्तित दो 
गया | पश्चाब से लाला लाजपतराय ओर सरदार अजीतसिद्द 
निर्वासित किये गये | यह समाचार इंग्लेंड के मारतियों पर बिजली 
की भाँति गिरा | इसका विरोध #रने के लिये लंदन के भारतियों 
ने एक सभा बुलाई | उसमें क्रांतिकारियों ने बोलते हुए स्पष्ट शब्दों 
मे कद्दा-“जब हमारे प्रारम्भिक अधिकार द्वी न्याय ओर व्यवस्था 
के नाम पर भयड्डर्ता से कुचले जारहे हैं, उस समय केवल भ्रस्ताव 
पास करके स्वतंत्रता की आशा करना सरासर मूखता है |”? इब्च 
युक्ति का जनता पर इतना हृदयप्राष्टी प्रभाव पड़ा कि एक व्यक्ति 
ने खड़े द्वोकर पूछा “तो फिर हम क्या कर” ? अभिनव भारत! 
का एक सदस्य खड़ा होकर बोज्ञा-“यद्वपि में एक प्र ज्वेट हूँ ओर 
विश्वविद्यालय के अध्ययन में मेरा उज्ज्वल भविष्य निह्वित है, तो 
भी में इसे लात मार कर रूख जाऊंगा | यदि मेरी आर्थिक सद्दा- 
यता की गई तो में वहां जाकर बाम्ब बनाना सीखूगा ओर 
भारत सरकार से उसी प्रक्नार निपटूंगा जेसे रूसी आतझ्ृबादी 
ज़ारसरकार से निपटते हैं।” ज्ञोर की करतलध्वनि से जनता ने 
इस उत्तर का स्वागत किया | पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र 


हुआ | उसी सप्ताह वह मराठा युवक बाम्ब बनाना सीखने के 
लिये अपने एक बदढ्ाक्षी ओर मद्रासी मित्र के साथ रूसी 
कऋ्रांतिकारियों की खोज में पेरिस पहुंचा | इससे पहले भी भारतीय 
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कांतिकारियों ने कई बार बाम्ब बनाने का प्रयत्न किया था, परन्तु 
श्ल प्रयत्नों का उन्हें भयड्भर सूल्य चुकाना पड़ा था | किसी की 
आंख फूटो, किसी का हाथ कटा ओर कोई मूर्छित होकर दी 
गिर णढा | अब की बार कई धोखेबाज़ रूसी प्रोफ़ेसरों ने 
सिखाने का वचन देकर बहुत सा धन एठ लिया । ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि इसकी विधिन जानी ज्ञा सकेगी | अन्‍न्ततः एक 
रूच्चा ज्यक्ति मिल ही गया | यह एक निर्वासित रूसी क्रांतिकारी 
था. जिसकी खोज में रूसी सरकार परेशान थी | इसने भारतोय 
कऋ तकारियां को बाम्व बनाने की विधि सिखाई, उन्हें प्रयोग 
करने का सहज उपाय बताया, सब प्रक्वार के बाम्ब बनाने की 
बिधियाँ से युक पश्चास प्र० की एक पुस्तक दो ओर इस- सब 
के बदले में एक भी पेखा नहीं लिया। पुलिस विवरणों से ज्ञात 
ह॒शला है. कि यह पुस्तक सावरकर और इनक साथियों द्वारा 
'इडिया दवाउस' में साईक्रोटाईप पर छपा कर भारत में गुप्तरूफ 
मे विती्ण की गई | आगे खुलने वाले षड़यन्त्रों में इसको प्रतियां 
भारत के दृर-दूर स्थानों में - कलकत्ता, इक्ताह्याबाद, लाहोर और 
नासिक तक में खोज कर निकाली गई | इस पुस्तक को छापने के 


साथ साथ अभिनव भारत' में बाम्व बनाने की विधि भी तिखाई 
खानी थी | पुलित विवरणा के अनुस्तार स्त्रयं सावरकर भी बाम्ब 

जना कर अपने साथियों को इसकी क्रियात्मिक शिक्षा दिया करते 
थे | इसके साथ ही खाथ वे भौरतीय विद्याथियों को फ्री इंडिया 


३२ 
सोसायटी” के भवन में इतिहास, राजनीति और अथंशास्त्र पर 
सावजनिक व्याख्यान भी देते थे | ऋतिकाग्यों ने अपने बाम्ब 
का प्रथम प्रयोग इंग्लेंड में ही करना चाहा, परन्तु साबर ऋर ने 
उन्हें ऐसा करने से रोका, क्‍योंकि इससे भारत तक यह कला 
पहुंचने से पूव ही इंगलेंड की पुलिस के सम्मुख खुल जाती ! 
अत: निश्चय किया गया कि तोन चार आदमी सास्व जे जायें, 
वे भारत के विविध प्र.न्तों में क्रांतिकारियों ध:: यह कला सिखाये, 
झोर जब इसका पर्याप्त प्रचार हो जाये तो देश भर में एकदम 
आतंक फेला दिया जाये। इसफे अनुसार भारत में इस विद्या के 
शिक्षक भेजे गए ओर कुछ ही समय पश्चात्‌ बद्ाल के श्रीमान 
विंग्पफोर्ड भी गाड़ी पर बाम्ब फंबे: जाने का समाचार रलन्दुन 
पहुंचा | सरफार, घत्ररा उठी । भारतीय राजनीति में वाम्ब एक 
नवीन ओर विलक्षण अनुभूति के साथ प्रकट हुआ | उसका अभि- 
प्राय 'पूण स्वात्त्य” इन दो लघु शब्दों में निद्दित था । इस दिशा 
में ऋंतिकारियों द्वारा रचे गये षडयंत्र इतने भयानक हैं कि उनका 
यहाँ वर्णन कर सकना असम्भव है | इस समय “इण्डिया 
हाउस” आश्यय्यहजुनक काया का केन्द्र बन गया था | प्रति दिन 
हज़ागों पोस्टर ओर पेम्फलेट छापे जाते आर उन्हें भारतके विविध 
भागों में वितरयाथ भेजा जाता था। सावज्ननिक सभ:यं और 


खादूजिय'द भी होते रहते थे। इन सब काथ्यों में सावरकर का हाथ 
- रूख रे #धिक रहता था | इस "स्व के द्ोते हुए भी रन्होंने समय 


रे 
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निकाल कर दो अनुरम ग्रन्थ लिग्य डाले | इन मे से प्रथम 
जोज़जफ़ मेजिनी के आत्मबृत्त का मराठी अनुवाद था । यह कार्य्य 
लन्दत पहुँचने के चार ही गान के भीतर करके भारत भेज दिया 
गया | नासिक से इसे छापा गया । जनता ने इते इतना अपनाया 
कि मराठी सादित्य को विक्रा मे इस पुस्तक ने अपना रिकार्ड ही 
स्थापित कर दिया | कई स्थ'नों पर धमग्रन्थों की भाँति पालकियों , 
में रख कर इसके जलूस निकाले गये | दज़ारों विद्यार्थियों ने 
पुस्तक के प्रारम्भ मं लिखो हुई भूमिका को बड़े चाब से पढ़ा। 
अनेका समाचाग्पत्रां ने सावरकर कृत भेज़िनो फे चॉरत्र पर 
अग्रलेख लिगे। ऐसी पुस्तकों को सरकार की ओर से जो स्वाभा- 
बिक पारिदापिक मिलता है, वह इसे भी मिला | इसे ज़ब्त कर 
लिया गया । ढूंढ-६८ *र इसकी प्रतियां नष्ट की गई | बहुतों ने 
इसे बहुमूल्य रत्न को त२८ छिपाया ओर कुछ एक ने वेदिक 
ऋचाओं की तरह कण्ठ कर लिया | दूसरा ग्रन्थ १८४७ के 
स्वातंत्र्य युद्ध! का इतिहास था | मेज़िनो के चरित्र द्वारा सावरकर 
भारठीयों को योरुपीय लड़ाई का पाठ पढ़ाना चाहते थे भौर 
स्वतंत्रता के इतिहास” द्वारा विषम परिस्थितियों में ऋत्ति 
फरना सिखाना चाहते थे | यह प्रन्य पुराने सरकारी कागज्नों 
के आधार पर लिखा ना रदह्या था | श्रभो यह लिख कर पूरा भी 
न हुआ था कि सरकार की तिरछी दृष्टि इस पर पड़ो ओर ज़ब्स 
“कर लिया गया | छपने और पूथ्णु होने से पृव जब्त होने वाला: 
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सम्भवत: यह संसार में प्रथम ही ग्रन्थ है | कई अंगरेज़ी पत्रों ने 
भी इस घृणित कायवाद्दी की निन्‍दा की | फिर भी न्‍्तिकारी 
हरीक़ों से यद्द पुस्तक छापी गई ओर बड़े उपायों से इसकी सेंकड़ों 
श्रतियां भारत भी पहुंचीं | धरां ओर होस्टलों में भारतीय लोग 
इसे दूसरी पुस्तकों में छिपा कर रखते थे । पुस्तक इलनी 
बढ़िया लिखी गई थी कि ऋरंतिकारियों के कटर विरोधी बेलन्टाईन 
शिरोल तक ने इसके गुणा गाये हैं | ऐतविद्दासिक गवेपणा की दृष्टि 
से इसका बहुत महत्व था, क्योंकि सातरकर ने इसमें १८५७ के 
गदर को 'सिपाही विद्वाह” न बता कर स्वातंत्र्ययुद्र! सिद्ध किया 
था | पुस्तक इतनी पसन्द की गई कि आज्ञ तक अनेकों उत्साही 
युवक इसकी खोज में रहते हैं | एक सिख सज्जन ने दक्षिण 
अमेरिका में इसकी एक प्रति १३० रुपये में बिकती हुई देखी थी | 
पुस्तक से प्राप्त पनराशि सार्वजनिक कार्यों में व्यय की गई | 

१६०७ में अंग्र ज्ञ क्लोग १८४५७ क विद्रोह को जीतने को 
अ्रसन्नता में अधशताब्दी मना रहे थे। इसका विरोध करने के 
लिये सावरकर ने १८५७ के वीरों का 'स्तृतिदिन! मनाने का 
निश्चय किया | त्रिटिशराज्य की राजवानी में भारत में ब्रिटिश 
सत्ता के विरोधी नानासाहब, तात्यांटोपी, लक्ष्मीबाई भौर 
कुँवर्ससद्द को 'हुतात्मा' के रूप में पूज्ना असाधारण साहस का 
परिचायक था, परन्तु सावरकर-इल में यद्ू साहस कूट-कूट कर 
भरा हुआ था | इण्डिया हाऊस' में 'स्वतंत्रतादिवस” बड़ी शान से 
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मनाया गया | प्रतिज्ञायं की गई | उपवास रक्‍खे गये | शहीदों 
की स्मृति में हज़ारों पच इंग्लेंट ओर भारत में विती्ा डिये 
गये | उस दिन ऑक्पघफोड ओर केम्श्रिज के भःरतोय विद्यार्थी 
छ!तियों पर (१८५७ के बीरों की जय” के बिल्‍ले लगा कर कालेजों 
में गये | अगर ज्ञ प्रोफेनर आपे से बाहर होकर बिल्लों पर टूट 
पड़े और बोले “वे हुतात्मा न थे, वे तो हत्यारे थे ।? भारतीय 
विद्यायियों ने क्षमा मांगने को कहा | न मंगने पर वे सब्र एक 
साथ ऊलेजजों से बाहर हो गये | कुश्ध की छात्रबत्तियां छीन 
लो गई | कुछ ने (च्छापुबंक त्याग दों ओर कुछ एक 
को उनके पिताग्नों ने वापिस बुज्ञा लिया | इस बटना से 
इंग्लिश और मारत दोनों सरकार चिन्तित हो उठीं | इंग्लेंड के 
पत्रों ने भीरतीय विद्यार्थियों के विरुद्र नियमित आन्दोलन आरम्भ 
कर दिया | 'लन्दन टाईम्न” से लेकर 'जॉन्बुल' तक सभी इंग्लिश 
पत्रों ने स्वतंत्रता दिवस, इंडिया हाऊस ओर अभिनव भारत की 
गुप्त सभाये, क्रांतिकारी साहित्य ओर आँतकवादी कार्यों पर 
लम्बे-लम्वे कालम लिख कर सावरकर पर खुले रूप में आक्रमण 
किया | कई पत्रों के प्रतिनिधि इनके पास आये ओर प्रश्नों की 
भड़ी लगा दी । इन पत्रों क्री घृणात्मक चाल से अपनो संस्था को 
बचाने के लिये इन्होंने आयलड के सिनफिन' ओर दूसरे ऋाँति- 
का रियो से सम्बन्ध स्थापित डिया | अमेरिका के 'गेलिक श्रमेरि- 
कून! आदि क्रान्तिकारी पत्रों, में लेख लिखे | ये लेख कक्षकरते के 
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ध्युगान्तरः ओर मुम्बई के “वह्ारी? पत्र में भी छपते थे। संसार 
के त्रिटिशविरोधी समग्र राष्ट्री को एक खड्डला में पिरोने के लिये 
मिश्र, चीन, टकीं ओर आयलैंड की ऋतिकारी संस्थाओं से 
अपनी संस्था का नाता जोड़ा । ब्िटेन द्वारा भारत के जिरुद्ध किये 
जा रहे भूठे प्रचार का प्रतिकार करने के लिये सावरकर ने जमन, 
फ्रंच, पोचुगो ज़्, आयरिश, चोनो ओर रूसी पत्रों मं लेख छपाये | 
यह बात प्रिल्कुल निरपवाद है कि सावरकर को 'अभिनव भारत? 
ने १६०६ से १६९० तक के अल्पकाल में यारुप में जो आश्चय- 
जनक काय्य किये उसी के झारण योरुपीय लोगों का ध्यान भार- 
तीय राजनाति गो आर सवप्रथम अ।क्ृष्ट हुआ | आगे चल्न कर 
कजनबिल्‍ली को मारने वाले मदनतलाल _ंगरा द्वारा न्यायालय 
से दिये गये बयान आ;र आ्राणद्‌र्ड को सज्ञा से तथा मासेल्ज्ञ 
मे सावरऋ९ द्वारा डिये गये समुद्रतरण ने भारतोय स्वतन्त्रता को 
अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का भ्रमुख विषय बना दिया। परिवइ्त श्यामजी, 
मडम कामा, देशभक्त दरदयाल, श्रोयुत्‌ चट्टोपाध्याय, वी० बी० 
शऐस० आयंगर ओर इन जैसे अन्य अनेक देशभक्त जो फ्राँख, 
खलमनो, अमेरिका, रूस, टी आदि देशों में पूरे ज्ञोश के साथ 
काम कर रहे थे, इन्द्दीं के अध्यवसाय का यद्द फक्ष था कि तिगत 
सद्दायुद्ध में भारतीय स्वाधीनता इतना प्रदुख विषय बना कि 


अरमनी के राजा कंसर ने प्रज्जि ट विल्सन की माँगों के उत्तर में 
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ज्लो प्रसिद्ध पन्र लिखा था उसमें विश्वर्शांति फे लिये भारत को 
स्वतन्त्र करना आवश्यक शत रखी गई थी | 

“अभिनव भारत” के इन कार्यों से घबरा कर [ंत्रटिश सरकार 
ने इस संस्था को कुचलने का निश्चय किया | इंग्लेंट में 'स्काटलेंड 
याड! भारतीय विद्याधियोँ का पीछा करने लगा और भारत में 
साधारण सी० आई० डी० से लेकर गवनर तक इसके दमन पे जुट 
गये | इसके होते हुए भी अभिनव भारत” द्वारा मेडम कामा की 
अध्यक्षता में वन्‍्देमातरम्‌” पत्र निकलता रहा ओर इसके जोशीले 
लेखां से भरी प्रतियाँ ज़ब्ती के होते हुएभी भारतसरकार की 
ग्रश्नद्ष्टि मं से होकर स्कूलों, कालेजों, क्बों ओर यहाँ तक कि 
छावनियां भें भी पहुंचती रहीं | पंजाबियों में, विशेषकर स्क्खों 
में राष्ट्रीय भाव भरने के लिये, पंजाबी छावनियों में गुरुमुखी में 
लिखे हज़ारों पर्च बॉटे गये। अभिनव भारत” की ञओर से 
लनदन में गुरु गोविन्दर्सिद् का जन्मदिन बढ़े समाहोर से मनाया 
गया | उसमे सावरकर के अतिरिक ला० लाजपतराय, विपिन- 
चन्द्रपाल आदि हिन्दू नेताओं ने भाषण दिये | उस दिन 'खाल्सा” 
नाम से एक पर्चा बाँटा गया | यह ज़ब्त कर लिया गया | फिर भी 
पंजाब के स्कूलां ओर कालेजों में इसकी पहुँच किसी न किसी 
प्रकार हो ही गई | विद्यार्थियां ने इसे इतना पसन्द किया कि कईयों ने 


-डसे कंठ दी कर लिया। पिक्‍खों फे इतिहास से महाराष्ट्रीय जनता को 
परिचित कराने के लिये सावरकर ने मराठो भाषा में 'सिक्‍्खों का 
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इतिहास” लिखा | इसे भारत भेजा ही जा रहा था कि डाकघर को 
पेटी से सरकार ने इसे निगल लिया | इसके बाद इसके विषय 
में कुछ पता नहीं चला | इस समय सावरकर की लेखनी देवकी 
का पता दुःख सद्द रही थी | इनकी लेखनी से जिप्-जिस प्रन्थ ने 
ऊन्म धारण किया वह या तो छपने से पूब अथवा छंपने फे पश्चात्त 
सेंतर की शिला पर पटक कर नष्ट कर दिया गया | इस प्रकार 
सावर#र सिकखों में राष्ट्रीय भाव भर रहे थे | यद्यपि यह आन्दो- 
लन तुरन्त फल्न न लाइा, तथापि अमेरिका में ला० दृरदयाल फे 
गदर! पत्र द्वारा ऋान्तिकारी भावना से भरे सिक्‍्खों ने भारत आा 
कर १६१४ में पंजाब में जो क्रान्ति उत्पन्न की उसमें इस आनन्‍्दो- 
झ्न का पयाप भाग था | 

इधर भारत म सावरकर के चुने हुए मित्रों की देखरेख में 
चलने बार्ल! अभिनव भारत” की शाखाय भीषणा रूप धारणा 
कर रही थीं | विवश होकर सरकार ने इन्हें नट्ठ ऋरने का निश्चय 
किया | बीसियों युवकों पर सावरकर से नियमित रूप में पिस्तोल, 
बाम्व ओर ज़ब्त सहित्य प्राप्त करने का संदेह किया गया | ग्वालि- 
यर में अभिनव भारत” के दूजनों सदस्य पकड़े गये, उनके पास 
शब्त्र पाये गये ओर धारा १२१-अ के अधीन उन्हें लम्बी-लम्बी 
सप्नाय दी गई | लोकमान्य तिल्लक "*र श्रीयुत्‌ पर्राँंणपे भी पकड़े 
गये | इससे आन्दोलन दबने क अपेक्षा भोर भड़क उठा | मुम्बई 
ओर नासिक में विरोधस्वरूप भयंक्वर लूटमार हुई | इसके अपराध में ' 


| ४६ | 
सावरकर »% बड़े भाई गणेश को 'ंगइयों का नेता! कद्दू 
कर छ: सास का कटोर कारावास दिया गया । ब्रिटिशविरोधी 
आन्दोलन ने ओर भी ज़ोर पकड़ा | परिणामत: गणेश को दुबारा 
पकड़ा गया | अबकी बार १२१ अ्र का अपराध लगाया गया | गणेश 
ने जेल से छूटते ही कविताओं का एक संग्रह छापा | उसमें विविध 
देशों के स्वातंत्रययुद का बगान था | इसे त्रिटिशविरोवी समझा 
गया | साथ दी घर की खोज करने पर ऋ्रान्तिकारी साध्त्य तथा 
बाम्य का रूसाला पाया गया | इस अपराध में इन्हें आजन्म 
बारावास दिया गया | 'आजन्म कारावास” ये शब्द्‌ उस समय 
भारतीय राजनोति में बिल्कुल नवीन थे | राजनीतिक हलचल्लों 
के कारण जिन भारतीय युवकों को आजन्म कारावास दिया गया 
था उन प्रथम आधे दजन युवकों में से गणेश एक थे | इस दरुड 
का अभिप्राय था कि अब राज्ननीति कोई खंल नहीं है | उस 
समय ओर आज भी बुछ वपष का कणोर कारावास पाना दी 
देशभक्त का सर्वोत्तम प्रमाण-पत्र समझा जाता है, फिर भाजन्य 
केंद का तो कद्दना द्वी क्या ? यह सब कार्यवाद्दी सावरकरदल्त को 
भयभोत बनाने के लिये की गई थी । परन्तु ये लोग अपने काये 
को पहिले से भी अधिक उत्साह से करने लगे | इसी बीच 
सावरकर बरिस्टरी के अन्तिम वष मे उत्ती्य हुए। अब सनद 
देने का समय आया | इसे रोकने के लिये लाड मालें तथा 
अन्य एगलो-इटियन्स ने इन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया | 
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भारतसरकार ने अभियोग प्रमाणित करने के लिये कागज़ात से 
यूरी सहायता पहुंचाई | सावरकर ने अपने पर लगाये गये सभी 
आक्तेपों का उत्तर दिया | न्यायालय ने निशेय किया कि सनद तो 
दे दी जाये परन्तु इनसे आगे को राजद्रोह न करने का वचन ले 
लिया जाये | सावरकर ने उत्तर दिया “यह दभी नहीं ह। सकता, 
क्योंकि याद में कभो राजद्रोद्द करूं तो सरकार मुझ पर अभि- 
योग चला कर दण्ड दे सकती है । फिर आश्वासन देने की 
आवश्यकता ही क्‍या है ? इसके अतिरिक्त राजद्रोह की तो व्याख्या 
भो अभी पूरी नहीं ८ुई है, क्योंकि सरकारी अधिकारी “बन्देमातर्म्‌” 
बोलना भा राजद्रोह सममते हैं।! अन्त में निर्णय हुआ कि 
'इल्हें सुधरने का अवसर दिया जाये । यदि ये अपनी क्रांतिकारी 
चाले बन्द कर दे तो $न्‍हें सनद्‌ दे दी जाये अन्यथा ज़ब्त कर ली 
जाये | यही सोच कर सदस्यों की सूच में से इनका नाम नहीं 
काटा गया | परन्तु सावरकर ने न तो आश्वासन द्वी दिया और 
न अपनी चालों से ही बाज़ आये | परिणामत: सनद जब्त कर 
ज्ञी गई | बरिस्टरी जैसे पद्‌ पर इस प्रकार लात मारने वाले 
यहले बरिस्टर छावररूर ही हैं | 
इसके बाद एक प्रातःकाल लन्‍्दन नगर कजनबिल्ली ओर 
आ्ालकाका कीं हत्या के भीषण समाचार स थर्रा उठा | अंग्र॑ज्ञों 
ने १८५७ फे विद्रोह फे घाद से भारतीय विषयों सें इतनी दिल- 
चस्पी कभी न ली थी, भितनी कि उसू दिन ल्ली | सड़कों, चौराहों, 
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स्टेशनों, द्वोटलों, ट्रामों और रेलगाड़ियों मे अंग्रेज्ञों के कुण्ड के- 
अऋुणड इस बात पर चर्चा करते हुए पाये गये कि भारतीयों को 
ऐसा क्या दु:ख था कि उन्होंने रूसी हथियार अपनाये | सायंकाल 
निकलने वाले पत्रों में ढींग्रा नामक एक पंजाबी युत्रक का, जो 
पहले अभिनव भारत” संस्था का प्रमुख रुदस्य था ओर अभी- 
अभी एंग्लो-इंब्यन्स की 'जली क्लब” में सम्मिलित हुआ था. 
इस घटना से स्रम्बन्धय बताया गया | शीघ्र ही यह समाचार योरप 
भर के दशों में फेल गया । एक सप्ताह तक योरुप के सभी पत्र 
इस घटना के विपय में ओर भारतीय ऋतिकारियों फे विषय में 
नवीन समाचार जानने को उत्सुक रहे | इस घटना से अंग्र ज्ों की 
झापेच्ता भारतीय अधिक दुःखी हुए | लन्दन में रहने वाले भारतीयों 
ने जांच द्वोने से पूव ही ढींमा की निन्‍दा करने के लिये एक सभा 
बुलाई | ढींग़ा के पित' ने कजनविल्ली के प्रति सहानुभूति प्रफट 
करते हुए एक तार लन्दन भेजा कि मुझे ऐसे नीच पुत्र का पिता 
कदलाने में लब्ना आती है | अंगरेज़, एंग्लो-इंडियन ओर भारतीय 
सभी सभा में गये | टरेन्द्रनाथ बेनजी, विपिनचन्द्रपाल, आग! खां 
भावनागरी आदि नेताश्नों ने ढींग्रा के दुष्कृत्य की, हत्या की, 
ओर पागलपन की खूब बुराई की | पाल बाबू का भाषणा सब से 
ज्ञोरदार था | भाषणों के बाद एक प्रस्ताव का समथन हुआ, 
परन्तु मतविभाजन हुए बिना ही भावनागरी ओर आगाखों चिल्ला 
झछे कि “प्रस्ताव सवंसम्मति लै स्वीकृत हो गया है|” सभा में कुछ 
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आऋंतिकारी भी आयेथे | वे इस अन्याय को न देख सके | 
संचेस्टर गार्डियन! .फे संवाददाता ने लिखा है कि इतने में 
समभास्थल से “नहीं, नहीं, सबसम्मति मे नहीं” की ज़ेरदार 
आवाज़ आई | सभापति ने आवाज़ को दवाने के लिये फिर कद्दा 
“पी, प्रस्ताव स्वंसम्मति से पाप हुआ है ।” “नहीं, नहीं” की 
ध्लनि फिर ज़ोर से उठी | भावनागरी ओर आग़ाखाँ आपे से 
याहर होकर कहने लगे “कोन नहीं कद्दता है, कोन है वह ९ उसे 
पकड़ो, नीचे बिठादो |” किसी ने कहा “मैं कहता हूँ ।” एंग्लो- 
इण्डियन, भावनागरी ओर आग़ाख्खाँ खिन्न कर कट्टने लगे “कहाँ 
दे बह, कहाँ है ? उसे लात मार कर निकाल दो |” भीड़ में से 
पक ने शांति ओर गम्भीरता से उत्तर दिया “में हूँ बह, में यहां 
खड्टा हैँ, मेरा नाम सावरकर है| में इस प्रस्ताव फे विरुद्ध हूँ ।” 
छोग| त पोछे 5६ड़ कर देखा कि एक दुबल-पतला युवक खड़ा 
'हैं। योवन ओर बुद्धिमत्ता उत्तके चेहरे पर टपक रही है | सभा 
में गड़बड़ मच गई | लोग चिज्ञाने लगे “मारो उसे, मारो |”? 
परन्तु सावरकर का नाम सुन कर सभी कां पने लगे | इतने दी में 
अक् यूरेशियन आगे बढ़ा | उसने सावरकर फे मुख पर ज़ोर का 
आघात किया | चश्मा टूट गया | आँख पर धाव द्वोगया। 
रक्तघारा बह उठी | मुद् ओर कपढ़े लह से सन गये | फिर भी 
अधिक शांति ओर हृहता फे साथ अपना दायां हाथ उठा 
ऋर सावरकर बोले “इसके होते हुए भी मेरी खम्मति इस प्रस्तावफे. 
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विरुट्र ही है।” अपने नेता को रक्तरसिखित देख कर 
ऋषतिकारियों से न रहा गया। उनमें से पक पिस्तौल लेकर 
आगे बढ़', परन्तु सावरकर ने आँख के इशारे से उसे रोका | 
एक दूसरे ऋतिकारी ने अपने द्वाथ की लाठी यूरेशियन के सिर 
पर दे मारी | सिर फट गया शओ ओर उसके कपड़े खून से भर गये | 
सभा में हाहाकार मच गया। लोगों ने सोचा यहाँ भी कोई 
हल्याकाण्ह हो गया है । कुछ एक डर के मारे कुर्सियों के नीचे 
छिप गये, शेष भाग खड़े हुए | दरवाजे पर इतना धक्रमधक्का 
हुआ हि अंग्रेज ख्रियाँ दब कर बिललाने लगीं। पुलिस आ गई 
आर भावनागर। के कट्दने से उसने सावरकर को पकड़ लिया। 
इस पर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी विराघस्थरूप सभा से उठ कर चले गये 
आर जाते हुए कहते गये “सावरकर को मार कर अत्याथार 
क्िय। गया हैं | उन्हें विरोध में मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार 
था। ' सभा भंग द्वो गई | निनदा क। अस्ताव धरा रद्द गया। उस 
दिल क्राँतिकारियों की विजय हुई। कुछ घरटे बाद सावरकर 
छोड़ दिये गए क्‍योंकि पुलिस फे पास अभियोग चलाने योग्य 
कोई प्रमाण द्वी न था | छोड़ते खमय पुलिस ने सावरकर से कद्दा 
कि यदि आप कहें तो उस यूरेशियन पर मामला चल्लाया णाये। 
परस्तु उन्होंने हंस कर उत्तर दिया “उसे अपनी करनी का फल्ष 
मिल गया है झोर में समझता हूं कि वह पर्याप्ठ है |” पुलिस से 
छूट कर दूसरे दो दिन सावरकक ने “लन्‍्दन टाईम्स! में अपने 
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विरोध का स्पष्टी ऋरणा छपवाया | उसमें इन्होंने लिखा था कि 
अभी अभियुक्त को अदालत में ज्ञांच नहीं हुई है | इस लिए अभी 
से उसका उद्देश्य नहीं जाना जा सकता | अभी तो यह भी प्रमा- 
गणित नहीं हुआा कि अपराधी ढींग्रा ही है। ऐसी अवस्था में 
उसके |वरुद्ध प्रस्ताव पास करना न्यायालय क्यू अपमान करना है 
ओर ढींग्रा को न्याय से वंचित रखना है । इस लिए मैं संशोधन 
उपस्थित करने वाला था, परन्तु उसकी आज्ञा न मिलने पर मेंने 
विरोध में अपनी सम्मति प्रकट की | सभापत्रि के लिए ठीक 
मांग यही था कि वे इसे एक के विरोध से स्वीकृत घोषित करते, 
परन्तु ऐप्ता न करके उन्होंने मुझ पर अपना मत लादना चाहा 
ओर विरोध करने का अन्यायपूर्ण प्रहार किया | मुर्मी आश्चर्य है 
कि हिन्दुस्तानियों को ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, जब कि अंपज 
लोग, जिनका कजनविल्ली स्वयं एक अंग था, न्यायालय द्वारा 
आंच होने से पूव ढींगा-कृत्य की निंदा करने को तय्यार न थे। 
इस पत्र फे छपते ही कई समाचार पत्रों ने सम्पादकीय टिप्पणियां 
किखीं ओर बहुतों ने इसका खमथ न किया | इसे देख वह यूरे 
शियन चुप न रह सका ओर अपने को अंग्रेजों का प्यारा बनाने 
' के लिये उसने 'टाइम्स! में “एक असली त्रिटिश घुसा” शीशेक 
से पत्र छपवाया | दूसरे ही दिन के 'टाइम्स' में ब्रिटिश घूसे को' 
तोड़ने वाली “एक सीधी हिन्दुस्तानी लाठी”” शीशंक से इसका. 
करारा उत्तर छपा | *' 
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गिरफ्तारी के समय ढोंगमा की जेब में एक पत्र था जिश्च में 
'इस्या करने का रहस्य घोषित किया गया था | बार-बार प्रेरणा 
करने पर भो पुक्षिस ने इसे छापने से इन्कार किया। परन्तु वष्द 
रहस्यमय तरीके से हूंढा गया ओर छाप कर इंगलेंड, अमेरिका. 
ओर भारत में बांटा गया | 'अभिनव भारत” के पाख यह पत्र 
“किस प्रकार आया, यह एक ऐसा रहस्य है, भिसे अंग्र ज्ञ सरकारू 
आज तक नहीं जान सकी | स्काटलेंडयार्ड भी इसका कुछ पता 
न लगा सका | उन दिनों लन्दन में यह अफ़वाद बहुत गम थी, 
कि यह पत्र सावरकर का लिखा हुआ है। कुछ भी दो, पत्र 
'बहुत दी सुन्दर लिखा गया था | कुछ द्वी ब्ष हुए कि लायबड- 
'जाज ओर मि* चर्चिल ने इस पत्र के विषय में क॒द्टा था कि यह 
'रंसार के राष्ट्रीय साहित्य का सर्वोत्तम भाग है। कई ज़िम्मेदार 
अंग्र ज्ञों ने ढोंगरा पर दबाव डाल कर यह बयान देने की प्रेरणा 
सकी कि उसने यह काम पागक्षपन में क्रिया है| परन्तु उसने ऐसा 
'करने से इन््रार कर दिया और न्यायालय में दिए गए अपने 
जोरदार भाषण में स्पष्ट शब्दों में घोषित किया “मैंने यह दृत्या 
अपनी मातृ भूमि को स्वतंत्र कराने के लिये शस्त्र रखने के भपराण 
मं फाँसी ओर देशनिकाज्ञा दिये गये युवकों के प्रतिकार में के 
'है ।?” उसने जजों से हृढ़त।पूव क कहा “मैं चाइता हूँ कि मुझे 
जूस हत्या के अपराध में फाँसी दी जाये |” भव उस्ते फाँसोी की 
खजा सुना दी गई तो उसने जज्नों को धन्यवाद देते हुए कह 
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“पक हिन्दू के नाते मेरी यह द्वार्दिक इच्छा है कि में फिए से ह न्दू- 
स्थान में पैदा होझऊँ ओर उसी के लिये मरूँ | में बार-बार जन्म धारण 
कर इसी प्रकार प्र'ण देता रहूँ जब तक 5 मेरी प्यारी अन्मभूमि 
बन्धन-मुक्त न हो जाये |" ढीग्रा फाँसी पर लटकाया गया | उस 
दिन इंग्लेंड के भारतीय विद्यार्थियों ने उपवास रकक्‍्ख। | वे जेल के 
बाहर इक्ट्र हुए आर उसका हिन्दू-विधि से संस्कार करने की माँग 
की | परन्तु यह माँग अस्वीकार कर दी गई »।२ उसे जेल में ही 
प्यूफना दिया गया | 
इस घटना के पश्चात लन्दन की खुफिया पुलिस भाग्मीय 
विद्याथियों फे पीले छाया के समान रहने लगी | इंडिया हाऊस 
पर खफ़िया पुलिस का सख्त पहराथा | इस पर भो सावरकर टत्न 
अपना काय्य पहने की भाँति करता रहा | केवल काम ही नहीं 
होता रहा, ऋ तिकारी युवकों ने खुफया विभाग 'हो तंग भी हुत 
किया | कुछ भारतीय युवक लन्‍्दन के खुफ़ियाः विभाग में भर्ती हो 
गये | वे पुलिस को उतनी ही बात बनाते थे जितनी द्लि सावरकर 
बताने को कहते थे और वैभी-कभो तो वे पत्िित्त को धोखे में 
डालने योग्य समाचार भी दे देते थे। ये क्षोग अपना मासिक 
खैतन अभिनव भाग्त” संस्था में जमा करा देते थे। ऐसे द्वी 
खोगों में से एक मद्राती सज्भन थे | कुछ समय पश्च त्‌ सरका को 
इनका रहस्य खुल गया और गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी 
पिया | परनत ज्यों ही उन्हें मालूप पड़ा, वे लन्दन छोड कर पेरिस 
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खले गये | इधर पुलिस को सरणर्मियों के कारण इंग्लेंड फे भार- 
सीय विद्यार्थियों की दशा बहुत बुरी हो रही थी | उन्हें रहने को 
कोई स्थान न देता था, होटल ओर रेस्टोरंट में "स्हें घुसना ग 
मिलता था और बातचीत करते हुए भो क्लोग उनसे डरते थे | 
खुफ़िया पुलिस का ज्ञाल इस प्रकार बिछा दिया गया कि अब 
इंडिया हाउस” में गुप्त सभाय करना असम्भव हो गया | अन्‍न्ततः 
इंडिया हाऊस” बन्द कर दिया गया | प्रत्येक भारतीय युवक का 
घर ही 'इंडिया हाऊस” बन गया | सब लोग प्रतिदिन रत को एक 
स्थान पर इक्ट्रे होते ओर अपनी राजनीतिक प्रतिज्ञाओं को 
दोहराते थे | वे ज्ञोर-ज़ोर से कहते थे “भारत स्वतंत्र होकर रहेगा, 
भाग्त अवश्य पक राष्ट्र बनेगा | भारत अवश्य लोकसत्तात्मिक 
होगा | भारत में एक भाषा ओर एक लिप होगी | लिपि देवनागरी 
और भांपा हिन्दी होगी | लोॉइसत्ता में चाहे राजा रहे अथवा 
जनता द्वारा चुना हुभा राष्ट्रपति, परन्तु वह तभी तक सत्ताधारी 
रह संफेगा जब तक वह भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होगा |” 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि आँतिकारी लोग फेवल ध्वंसात्मक कांय 
ही न करते थे, अपितु वे भारत के भावी शासनंविधान की रूंप- 
रेखा भी बना रहे थे | सांवरकंर अपने सांयियाँ से बहुंचा कहा 
करेंते थे' कि इससे पूंज ' कि तुम किसी वस्तु का नाश करों ' यह 
सौच लेना आवश्यक है कि उसके स्थान पर क्या और कैंसे 
बनेंगे | ही ह 


दे 


जब लन्‍्दून में ये घटनाये दो रहीं थीं उस समय भारतश्वरकार 
सावरकर के सम्बन्धियों ओर मित्रों पर भयंकर सख्तियां कर रही 
थी | उनके श्वप्तुर, भो जादर राज्य के कारभारी थे, अपने पद से 
हटा दिये गये | कुछ सम्बन्धियों ओर मित्रों पर फेवल सावरकर 
से सम्बन्ध दोने फे कारण दी अभियोग चत्नाये गये, उनझ्ली 
नौकरियां छीन को गई झोर सम्पत्ति ज़ब्द कर क्रो गई। बढ़े भाई 
को आजन्म कारावास पहले ही मिल चुका था | अद्मदावाद 
में लाई मिण्टो पर बॉम्च फेंकने के अपराध में इनके छोटे भाई 
नारायण भी पकड़े गये | उनको आयु उस्र समय केवल्ष सत्रह 
ये थी | सावरकर स्वयं देश न भा सकते थे क्योंकि इन्हें निर्वा- 
सन की आज्ञा मिक्ष चुकी थी । अब घर पर केवल बड़े भाई की 
पत्नी दी शेष थी | इधर घर की यह दृशा थी, उधर लबन्‍्दन में 
सावरकर को दशा इससे भी बुरी थी | वे किसी से बात करते तो 
पुक्षिस के डर से वद्द मुंद फेर लेता | कहीं ठरने के लिये स्थान 
ढूँढते वो खुफ़िया पुल्लिस के भय से वह देने को मना कर देता | 
शक दिन जब ये दो स्थानों से निकाले ज्ञाकर तीसरा स्थान लेकर 
आराम कुर्सी पर लेटे दी थे तो होटक़् का स्वामी आकर कइने 
स़गा “महाशय ,! मुझे दुःख हैं कि में आपको यहां नहीं रख 
खकता । आपको यह कमरा छोड़ देना चाहिये ।. पुक्षिस मेरे पीछे 
पड़ी हुई हे | मेरा धन्धा डूब जायेगा | आप क्रपा कर कईटी ओर 
' चले आइये |” अब फोई ओर आरा न था | आधी रात के समय 
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सामान लेकर स्थान की खोज में बाहर निकलना पड़ा | संसार के 
सब से बड़े नगर में सावरकर को रहने को स्थान न था | वे घन 
खबने को तय्यार ये, परन्तु कोई स्थान देने वाला न था। तब 
क्‍या किया लाये ९ क्‍या लन्‍्दन छोड़ दिया जाये ? फि९ लब्दन 
छोड़ कर जाय कहां १ भारत के द्वार यहां की सरकार ने पहले ही 
बन्द कर दिये थे | यह उन सेकड़ों कठिनाइयों में से एक का 
नमुना है जो उन दिनों भारतीयों को इंग्लेंड में देशभक्ति के भीषण 
अपराध में उठानी पड़ती थीं | ऐसी दशा में सावरकर लन्दन छोड़ 
कर ब्रिटेन चले गये | वहां एक दिन समुद्गतट पर बेठे हुए द्ावरकर 
को अपने घर का याद आई ओर बन्धुबान्ववों के दुःख को 
स्मरण कर बोल छठे “ऐ समुद्रीय लहरों ! मुझे ले चलो, मुझे ले 
खत्तो, मुमे अपने देश की ओर ले चलो | में देश जाने को 
तड़प रहा हैं | दया कर मुझे; उधर ले चलो |” 


मे पवे 


पेरिस म॑ 
राजनीतिक लगन और चिन्ताश्रों से सावरकर का स्वास्थ्य 
निरन्‍्तर गिरता गया | पहले बुखार हुआ ओर फिर वह “ब्रॉँका- 
« इटस' में परिणात हो गया | इनके मित्रों न माता से भी बढ़कर इनकी 
परिचर्या की | विकित्सकों के परामश से इन्हें वेल्स के “अआरोग्य 
अवन!' में रक्खा गया | रोगशय्या पर पड़े हुए भी ये क्रांतिकारी 
पत्रों में लेख लिखते रहे | उन दिनों 'तलवार” नामक पत्र में 
इन्होंने जो लेख लिखा था वह क्रांतिका रयों की आआरन्तरिक भाव- 
नाझ्मों का परिचायक है | वह एस भश्रकार प्रारम्भ होता था--“ हमें 
गुप्त संस्थाओं ओर गुप्त तरीकों से लड़ने म कोई विशेष आनन्द 
! नहीं आता | परन्तु जहां सचाई को कहना दमन से दबा दिया 
जाता हैँ वहां गुप्त सस्थाओं का होना अनित्राय्य हो जाता है । 
, इसी लिये श्रत्याचार को क्राति से दुबाना भी न्याय द्वोता है | 
६ जह्ंं राष्ट्र के राजनीतिक विकास को आतंक से कुचल दिया जाता 
है वहां सत्य को फिर से उसके उदच्चासन पर बिठाने के लिये 
बिद्वोद्द € एकमात्र प्रभावात्पादक साधन द्वोता है। जिन देशों 
के लोग वेध मागे से राज्य रे अष्टना मत स्थापित कर सकते हैं, 


श्र 


उदाहरणाथ इंग्लेंड, फ्रांस ओर अमेरिका में, वहां गुप्त संस्थाओं 
ड्वारा अन्दोन्नन चलाना सुतरां निन्दनीय है। हमारे देश में 
भी जिस दिन बेध उपायों द्वारा अपने उद्देश्य को पा सकना 
सम्भव होगा, उस दिन हम भी इस गुप्र ओर आतं वादों सारण 
से मुंह फेर लेंगे | भारत को स्वतंत्र होना हो दोगा। हम हृदय 
से चाहते है ह यद्द उद्देश्य शॉतिपूण ओर फेवल्ल शांतिपूण 
मांग से ही प्राप हो । परन्तु आपकी हिंसा ने इसे असम्भव 
बना दिया ” | आप का शासन बन्दूर्का से होता है। 
ऐसी दशा में उस देश म जहां कोई विधान द्वो नहीं दे, 
वेधानिक आन्दोलन <टी वात करना द्वी मूर्खता है। परन्तु भह्दां 
वेधानिक भाग खुले दा वहां ऋरंति की बात सोचना मूखंता द्वो 
नहीं, भयंकर अपराध भी है | क्योंकि आप बन्दुक रखने नहीं 
देते, इस लिये दम पस्तौज्न उठाते हैं । क्योंकि आप प्रह्ाश में 
इफट्ा होने से गोकते हैं, इस लिये हम अपनी माता को बन्धनमुक्त 
करने के उपायां पर विचार करने के लिये अन्धे? में इक होते 
हैं।”” ये भाव उप्र परिस्थिति का स्पष्ट वर्यान कर रहे हैं जिध में 
ऋ तिकारियों ने इस माग को चुना था | 

सावरकर को वेल्स गये अभो एक्र पक्ष भो नबीता था के 
एक शाम इन्हों ने पत्र में एक आश्चयजनक खमाचार पढ़ा कि 
अनन्त कान्हेरे नाम के चितपावन ब्राक्षण ने गणेश खावरकऋर को 
दिये गये झ्ाजन्म कारावास की बदला लेने फे ज्िये नासिक फे 


हरे 


कलेक्टर को मार डाला है | दूसरे दिन उसी “आरोग्यमवन! में 
“खबरे हुए एक सम्पादक मदहाशय ने सावरकर से कहा कि नासिक 
में आप के छोटे भाई नारायण तथा अन्य अनेक मित्र हत्या, 
चड़यंत्र ओर रालप्रोह के अपराध में पकढ़े गये हैं | नारायणाअ भी 
ऋभी सिंटोबॉम्बकेस से प्रमाण न मिलने के कारण छोड़े गये 
ले | अभी एक दिन पूरा भी न गुज़रा था कि इस हत्याफेस में 


छुबारा पकड़े गये | इस हत्या से अंग्रज्ञों का कोप भड़क उठा | 
्रंप्र ज्ञी पत्र खुल्लमखुल्ला इन हत्याओं का दोष सावरकर पर 


अढने लगे ओर इन्हें गिरफ्तार करने पर ज़ोर देने क्ञगे | अंग्र ज्ञॉ 
की यह मनोदशा देख कर इनके मित्रों ने इन्हें इंग्लेंड छोड़ फ्रांस 
खाने की अनुमति दी, परन्तु सावरकर ने हाथ में लिये हुए काम 
को छोड़ फर फ्रांस जाना अनुचित समझा | इस पर “अभिनव 
सारत! की कार्यकारिणी ने सावरकर से आम्रह किया कि आपका 
स्वास्थ्य ओर जेल से बाहर रहना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक 
है | अतः आप हमारे द्वारा मेजे हुए व्यक्ति के साथ तुरन्त प्रयंख 
आले जाये | पेरिस से भी इसी आशय के कई पत्र आये | अन्तत: 
सावरकर फ्रांस की ओर चल पड़े | लन्दन में मित्रों ने शानदार 
स्थागत किया | एक गुप्त सभा बुलाई गई | क्षल्दन में “अभिनय 
आरत” को यह अन्तिम सभा थी जिसमें सावरकर सम्मिलित हुए 


थे | बढ़े दु:खभरे हृदय से अपने लन्दन के मित्रों को छोड़ ये पेरिस! 
कहुंचे | वहां भारतीयों ने प्रेम से ईनका स्वागत किया | पेरिस में 


श्र 


वे सेटम कामा के यहां ठहरे | इन्हांने माता के समान सावरकर 
की सेवा को, भिस से ये शीघ्र दी रोगमुक्त हो गये | श्रीमती “काम! 
एक पारसी देवी थी | ये पेरिस से 'बन्देमातरम” नामक एक पत्च 
निकालती थीं | अ्रमेरिका, जमनी आदि देशों में ईसाई पादरियों 
हारा भारत के विपय में फलाई जाती हुई भूठी बातों का निराकरण, 
भी ये किया करती थीं | दादा भाई नारोजी को पार्लिआमैंट का 
सदस्य चुनाने के लिये इन्होंने श्रनथक प्रयत्न किया था | बाद में 
ये 'होमरूक आन्दोलन में सम्मिलित हुई | कुछ दिन चाद इन्हें 
इस आन्दोलन की व्यथंता पता लगी और 'अश्रमिनव भारत” की 
सदस्य बन गई | एक बार ये जमेनी में अखिल जमंन सोशलिस्ट 
कान्फ्र स में सम्मिलित हुई | सावरकर द्वारा निर्मित भारतीय 
करडे को ये अपने साथ लेती गई | जब ये बोलने खड़ी हुई तो 
कपनी जेब से उस ध्वज को निकाल कर बोलीं-“यह है भारतीय 
राष्ट्र का स्वतंत्र कण्डा | यह देखिये. यह फट्टरा रहा है । भारतीय 
देशभर्तों के रक्त से यह पवित्र हो चुका है | सम्यगण ! में आप 
से अनुरोध करती हूं कि आप लोग खड़े द्ोकर भारत को इस 
स्थतंत्र पताका का अभिवादन कर |” श्रीमती कामा का आषण्थ 
खसर कर गया और सभी ने टोपी उतार कर भारतीय ध्वज का 
आदर किया | यह प्रथम ही अवसर था जब किसी भारतीय जे 


आपने राष्ट्र की स्वतन्त्र पताधत फटटराने का साहस किया था | 


४४ 


,. नासिक हत्याकाए्ड के समाचार शीघ्र द्वी पेरिप्त पहुंचने 
लगे | अभियुक्तों ने न्यायालय में पुलिस द्वारा किये गये श्रत्या- 
चारों की रोमांचकारी कथाय वर्णान कीं | अपने मित्रों ओर सम्ब- 
न्धियों पर होने वाले इन कष्टों को छुत कर सावरकर सोचने लगे 
“क्या यह मनुष्यता है #ि मेरे साथो जो मेरे द्वी कारण इस मार्ग 
में आये थे, उन्हें आज आग में धफेल कर स्वयं फ्रांस की इस 
सुन्दर राजधानी में मोज करूं ? जब में दही सब से पहले भाग 
खड़ा हुआ हूँ तो अपने साथियों को मद्दान में तोप गाड़ कर शत्रु 
से मोर्चा लेने की आज्ञा देनेका दही मुझे क्या अधिकार है ? परिडित 
श्यामञी कहते हैं कि में सेनापति हूँ, इस लिये मुमे! सेवा के साथ 
जन चल कर पीछे रहना चादिये । परन्तु सेनापति भो 
सो सेना की अगली टुकड़ी में लड़ कर वीरता दिलश्वाने 
से हो बनता है। यदि घंकटों से बचने वाला द्वी संनापति 
होने लगा तो प्रत्येक अपने को सेनापति समझ कर घर 
छेठा रहेगा | तब मेदान में लड़ने कोन जायेगा ? फिर कायरों 
ओर वीरों में सेद ही क्‍या रहेग। ? कायर्रा को अपनी कायरवा 
छिपाने का अच्छा स्राधन मिल जायेगा।” इस दुविधा में कई 
दिन बीत गये | एक दिन इन्होंने अपने साथियों से कहा “यदि 
मेरा कोई बारणट है और भारत सरकार मुझे क़द करना चादहतो 
है, तो यह काम इंग्लेंड में नहीं हो सकता | अंग्रेज लाग 
संखार में स्वतन्त्रता के प्रंमी प्रस्तिक्र हैं । रुखो, फ्रांसीसी ओद 
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चीनी क्रॉतिकारी अब तक इंग्लंड में शरण पाते रहे हैं। 
नेपोज्ञियन ततीय के हत्यारे ओरसिनी ने भी इंग्लेंड में ही 
आश्रय पाया था | अंग्र ज लेखक श्राज तक बड़े गन से लिश्वते 
हैं कि दासों ने ज्योंद्दी ब्रिटिश सागर का स्पर्श किया, उनकी 
दासता की शट्ठलाय टुक-टूक दो गई | यदि मुझे! दण्ड देने के 
लिये अंग्र ज अपनी इस प्रतिष्ठा पर कलडू भी लगायेगे तो भी 
मेरी गिरफ्तारी भारतोय स्वतन्त्रता के प्रश्न को संसारव्यापी 
बना देगी |” इस प्रकार खोचते हुए सावरकर वायुसेबन को 
निकल गये | घुूमते-घुमते इन्होंने जेब से एक मराठी पत्र निकाला | 
उसमें कर्वों ओर उनके साथियों को प्राणद्रड का समाचार 
देख कर आवक रह गये | ये आप ही आप कद्दने लगे “एक 
वे हेंजोमेरे उपदेश से प्रेरित द्दोकर, मेरे शब्दों के ज्ञिये फाँखी 
पर भूलन को उद्यत हैँ और ए% में हूँ जो यहाँ नदी पर पक्षियों 
ओर फूलों की सुन्द्रता में विहार कर रहा हूँ। एक वे हें जो 
मेरे द्वारा कराई प्रतिज्ञाओं फे कारण बेड़ियाँ आर इथकड़ियाँ 
पहने, भूखे ओर प्यासे कारावास की अंधेरी कोठरियों में पड़े 
सड़ रहे हैं ओर एक में हूँ जो नदीं तट पर आनन्द से घूम 
रहा हूँ | नहीं, मुझे कुछ करना द्वी द्वोगा | यदि भारत जाना मना 
है तो में इंग्लेंड ज्ञाऊँगा | मुझे वे सब कष्ट सहन होंगे जो मेरे 
साथी सद्द रद्दे हें | मुझे संसार को बताना होगा कि में फेवल 
ह्याग ही नहीं ऋर सकता, भ्रपितु विपत्तियाँ भी केल सकता हूं | 
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यदि में पकड़ा गया तो ओर भी अच्छा होगा | भीषण से भीषछआ 
आत्याचारों में स्थिर गह कर अपनी मातृभूमि के प्रति रढ॒ प्रेम 
कौहाप शत्र के हृदय पर बिठा सकूगा | यदि में छूट गया तो 
शत्र की दूषित मनोवृत्ति संसार को विदित हो घायेगी | यदि 
मेरे प्राया जले गये तो मुझे अत्यन्त प्रस$ता होगी। इस पुरुष 
भूमि के लिये मृत्यु आने तक काय करते गहने की मेरी प्रतिज्ञा 
पू्था हो सायेगी | इस प्रकार देश के लिये मरने वाले हुतात्माओं 
की श्रेणी में मेरी गणाना हो सकेगी । में अवश्य जाठंगा। 
अपने को संकट में टाल'गा । विपत्तियों को हँसी-हँसी सहूँगा। 
तभी में दसरों को इस मार्ग पर चलाने का अधिकारी होऊँगा |” 
इन विचारों में अपने को भले हुए ये जैसे तैसे घर पहुँचे | 
बहाँ लाकर लन्दन जाने का निश्यर कर जिया | लन्दन जाने 
वाले महाज पर सावरकर आरुट हुए | पेरिस के सभी भारतीय 
इन्हें पहुँचाने आये | विदा होते हुए सावरकर बोले “अथ शक 
मैंने शक्तिमर काय्य किया है विन्तु अब में भत्तिभर कष्ट सहने 
जा रहा हैं। देश की वर्तमान परिस्थिति में कष्ट सहना पेवल 
कार्य करने से अधिक श्रेयस्कर है |” 


अष्टम पे 
लक । मर 
लन्दन में गिरफ्तारी 

जदाज़ फ्रांस से इंग्लेंड पहुँचा | सावरकर हन्द्‌न जाने वाह्ी 

देख पर सवार हुए। यद्यपि ये गिरफ्तारी को आशंका कर रहे 
थे, परन्तु इन्हें यद भाशा न थो कि यद्द काम इतना शोघ हो 
जायेगा | इनके डिब्बे में सशस्त्र पुलिस का पद्रा या। रेत 
खल्दन के विस्टोरिया स्टेशन में घुछी । इनका डिब्बा झाते दी 
खेनिक आज्ञा हुई “बस, गाड़ो यहों रोकी जाये |” प्लेटफामं पर 
चतरते हो सादे कपड़े पहने हुए बीसियों खुफ्किया चित्ला उठे 
“सावरकर यहां दे, यहां हं, यद खड़ा है |” इन्हें रोक लिया 
गया | वारणए्ट पढ़ कर प्ुनाथा गया और इन्हें वन्‍दो बना क्षिबा 

अया | यद्‌ १३ माच १६१० का दिन था। अगले दी दिन संख्ार 
के सनस्त समाचार पत्रों में इनको गिरफ्तारो का खमाचार 
प्रकाशित हुआ | न्‍्यायात्वय पदले | हर दृशेड्मा से भरा हुआ था | 
ज्यां हो सावरकर कटपरे में घुसे, से ऋड़ क्षोगों की करततब्बनि 

मे इन का धवागत कया। भारताय दृश्ड विवान की १२१-अ का 
आतधियोग इन पर त्गाया गया | इश्के बाद इन्हें त्रिक्सटन जेल्न 

सेज दिया गया | इनके भित्रा ने वद्धां से इन्हें छुड़ाने फे क्षिये 

'बड़यन्त्र रचे, परन्तु वे सन अतकत हुए | बयाव के लिये फरड 
'खोल्ा गया, जिममें भारतीयां के अतिरिक्त आयरिश लोगों ने थी 
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ब्स्दे दिये | फ्र चे, जर्मन, पोचुंगीज, अमेरि रन, चीनी, मिश्री 
आर आयरिश पत्रों ने इस अभियोग में विशेष दिलचस्पी ली, 
तथा सावरकर के जीवन और कार्यों पर प्रशंसात्मक लेख लिखे | 
अंग्रेजी न्यायालय ने इस को भारत भेजने की अ_आज्ञा दी। 
प्रिवि कोंसिल में इसकी अपील की गई, परन्तु वहाँ से भी भारत 
मेजने की ही आज्ञा हुई | भारत भेजने का अभिप्राय था 
काला पानी या फाँसी | इस प्रकार अपनी मृत्यु निकट समझ कर 
सथा अपने बन्धुबाधवों से मिलने की आशा न रहने से इन्होंने 
अपनी भावज के नाम भमृत्युपत्र! लिख भेजा | उसमें कद्ा 
गया था “प्यारी भावज ! क्‍या तुझे स्मरण है कि जब हम 
बातचीत करते हुए भोजन करने बैठते थे तो कभी अ्रीरामचन्द्र 
के बनवास की कथा निकल पड़ती, ओर कोई इटली देश के स्वतंत्र 
होने का इतिहास कहने लगता, कभी हम वीर तानाजी के गीस 
गाने लगते ओग कभी-कभी चित्तौड़गढ़ ओर पूने के शनिवारवाड़े 
की बात होने लगतीं | उस समय दास्यता के बन्धनों से जकड़ी 
हुई, शत्रओ फे शरों से बिधी हुई, अनाथा प्रिय भारतमाता का 
£स्मरया हो आता | उसके दुःख में द्रवित होकर में युवकों को 
लपदेश दिया करता था | देवि बद्दिनी ! क्‍या तुझे; स्मरण है कि 
सस समय युवेकदल ने कद्दा था 'हम बाजी प्रभु बनेंगें, और 


युवतियों ने भी गव से कहा था 'इम भी चित्तोड़ की वीराज्गणाय 
इथनगी ।! बदिनी ! हमने वह प्रेत द्वांपेपन से न॑ किया था, अपितु 
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छसोच समम कर ही धारणा किया था | जन प्रतिज्ञाभों को 
समरया करो ओर आज्ञ की अवस्था को देखो | अभी आठ वर्ष 
भी पूरे नहीं हुए कि हमारा 5 दृश्य इतना अधिक सफल होगयाहै । 
देश्यो, हिमालय से लेकर कन्‍्याकुमारी तक इस देश मे हलचल्ल 
भष्त गई है ओर वह दीनता का त्याग कर वीरता को धारण 
कर रहा है | फिर बताओ, ऐसे समय मन को हृष क्‍्योंन हो? 
रघुबीर के चरणों में भत्तों की भीड़ लगी है | उधर यज्ञकुण्ड में 
हुताश्न प्रदीम हो रहा है | यज्ञ के लिये दीक्षा लिये हुआ की 
परीक्षा का समय आता है | रखृत्तम प्रभु पूछते हं 'क्हो, कोन 
इस 'अगशि में अपनी आहुति डालने को तय्यार है ?! उस दिव्य 
निमंत्रण को पाकर हमने गज कर फह। था हमारा कुल प्रस्तुत 
है ? यह कह कर हमने ईश्वरीय सम्मान प्राप्त किया है। भाभी ! 
वह कहना ध्रथंट्टीन न था । अनन्त यातनाओं को सद्द कर भी 
न हमार थेय ही टूटा है और न निष्काम कर्म ही | आज हमारी 
प्रतिन्नाय पूर्ण हुई | अपनी माँ को बन्धविमुक्त कराने के लिये 
अज्वलित अप्रिकुण्ड में अपना स्वार्थ जल्ला कर आज हम 
कृतः)थ हो गये हैं | 

“मेरी मातृभूमि ! तेरे चरणों पर में अपना मन, वाग्वैभव, 


कवितावधू-सभी कुछ अपंण कर चुका हूँ । मेरे लेखों के लिये 
भी तेरे बिना कोई अन्य विषय नहीं है | तेरे लिये में अपना 
शओवन, देह, भोग, गृह, धन कान्‍्ता, ज्येष्ट श्राता-सभी को 
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चअटा चुका हूँ | अब में स्वय' अपना देह भी चढ़ाने के लिये प्रस्तुत 
हैं । यही कया, यदि हम सात भाई भी होते तो भी तेरी बलिवेदी 
शर में उन्हें चढ़ा देता | इस भारतभूमि की तीत करोड़ सन्तान 
है, जो मातृभक्ति में लगे हुए हैं, वे धन्य हैं। हमारा कुक्त भो उन्हीं 
में से एक २ | प्यारी भावत् ! इस तरह सोच कर अपने बत्रत का 
पावन की भिये घोर अपने कुल की दिव्यता का वध्धन कीजिये | 
भी पार्वती ने हिमालय जैसे पवत पर तप किया है | कई 
-राजपूतनियां हूँ सते-दँसते जल चुकी हैं | प्यारी भावज ! भारतीय 
झआल्लनाओं का वह बल ओर तेज अभी नष्ट नहों हुआ है, श्स 
थांत को प्रमाणित करने के लिये तुम्हारा सारा व्यवद्दार वीरांगना 
की तरह ही होना चाहिये | देवि ! यहाँ से मेरा तुमे! यही 
:-सल्देश है । में तेरा बाल% तेरे वत्सल चरणों को यहीं से प्रणाम 
“करता हूँ | मेरा प्रेमपूवक प्रणाम स्वीकार करो |” 


नवम पते 
आर 
समुद्रतरण 

यथपि सावरकर को भारत ले जाने को आज्ञा दो चुकी थी, 
परन्तु अभो उसे क्रियान्वित न किया गया था | उन दिनों इंग्लिश 
खाड़ी को पार कर फ्रांस उतर कर वहां से रेल द्वारा इटल्ली जाकर 
झोर फिर वहां से जहाज़ द्वारा भारत आया जाता था | उस समय 
भारत आने का यद्दी साधारण माग था | परन्तु अंग्र ज़ी सरकार 
इन्हें फ्रांस में से ले जाना नहीं चाहता थी, क्योंकि उसे ज्ञाव हो 
चुका था कि सावरकर के फ्र च भूमि में घुछते द्वी पणिडत श्यामजी 
अंग्रंज़ पुलिस पर सावरकर को बलपूवक क़ेद करने का दावा 
फ्रच न्यायालय में चलायंगे | इसलिये इस माग को छोड़ बिस्‍्के 
की खाड़ी द्वारा ले जाने का निश्चय क्रिया गया। १६१० ई० में 
२६ वर्ष की आयु में सावरकर ये रिस्टर के स्थान पर क़ेदो का वेष 
घारण कर मातृभूमि के अन्तिम दशनों को चन्न पढ़े | जद्दाज़ पर 
इनकी देखरेख के लिये भारत से विशेषरूप से भेजे हुए दिन्दुस्थानी 
सिपाद्दी तथा स्कॉटलेंडया्ड के चुने हुए अधिक्वारी रक्खे गये 
थे | अंप ज़ी सिपाही इस खुशी में फूले न समाते थे कि इस भ्यद्भुर 
ऋांतिकारी को हमने क्रित चतुराई से बन्दी बनाया है | उधर 
-साव रकर भी मनद्दी मन सोच रहे थे कि किसी प्रकार स्वतंत्र हो ऋः 


दर 


इनके इस घमणड को तोड़ दिया जाये | यदि यह न दो सके तो 
कम से कम कोई साहसिक काय अवश्य करना चाहिये भजिश्से 
इनकी चतुराई पर पानी फिर जाये श्रोर योरुप के समस्त देशों 


का ध्यान भारतीय राजनीति की ओर आक्ृष्ट हो जाये, परन्तु 
किया किस प्रकार जाये ? सब पहरेदार 'चोकक्ने ये | वे अच्छी 
अकार ह्ञानते थे कि जिस व्यक्ति को वे ले जा रदे हैं उसने अपने 
चटयन्त्रों द्वारा निरल्तर चार व तक अंप्र ज़् सरकार को परेशान. 
रकखा है | इसलिये वे इनके एक-एक काय को वड़ी दृष्टि से देख 
रहे थे। इसी उधेड़बुन में डझचित अवसर को प्रतीक्षा की जाने: 
ख्तगी | सोभाग्य से ऐसा अवसर आ ही निकल्ला | यद्यपि भहाज्ञ, 
को दूसरे मार्ग से ले जाना था, परन्तु किसी कारण वहद्द मारसेल्ज्ञ- 
ईफ्रांस) होकर ही जाने लगा | यह देखकर सावरकर सोचने लगे 
कि सम्भव है कुछ हिन्दुस्थानी बीर मेरी मुक्ति के लिये वहां आये. 
दों। जहाज़ ने मासेल्ज़ में लब्लर टाला | परन्तु दूर तक कोई भीः 
अआद्यायक दिखाई न दिया। बाहरी सहायता के अभाव में अब 
अपना प्रयत्न ही शेप था | किन्तु अब पुलिस का पहरा पहले से! 
भी अध्कि कठोर था| वह इन्हें अकेला छोड़ कर एक मिनट को 
भी इधर उधर न ज्ञाती थी | स्नान, शौचादि के समय भी वह 
दरबाज़े से अड़कर खड़ी होती थी ओर सामने गे हुए बढ़े 
दर्घण में इनका प्रतिथिम्य देख कर पत्येक कार्य पर ध्यान रखती 
री | इसके होते हुए भी सावरकर ने'रात में एक दो वार भागने का: 
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अयल किया | यद्यपि ये असफल हुए तथापि पुल्लिस को इसका 
ज्ञान भी न हो सका | इन्हीं प्रयत्नों में रात बीत गई | भोर हुआ | 
खंहाज़ चलने का समय दो रहा था। सावरकर अपनी गज 
कोठरी में बेठे सोच रहे थे कि यदि कुछ करना है तो अभी करना 
होगा | पर किया क्‍या जाये ? पास में दो अंग्रज्ञ अधिकारी सो 
रहे थे और एक सिपाही जाग कर पहटा दे रहा था | आखिर 
निश्चय किया कि पक वार भप्रयज्ष ओर किया जाये | उन्होंने पहरे 
वाले गोरे से कहा “डठिये, भोर हो गया है | शोच के लिये 
बलिये |” वह अपने अफ़सर को जगाने लगा | चन्होंने सोचा 
“बस खेल खत्म हो गया। यह अवसर भी ञाता रद्द | अब 
कुछ न हो सफेगा |”? फ़रसर ओर सिपादी दोनों के बच में 
पकड़े हुए सावरकर कोटरी में घुसे | कोठरी के उपर इक छोटी 
सी खिड़की ( पोर्ट होल ) थी | वह कुछ खुली हुई थी | अब प्रश्न 
था कि उस तक पहुँचा किस प्रकार जाये ? बाहर गोरा सिपाही 
कोटरी के दरवाज़े में से फांक-मांक कर सामने रकखे दर्पण में 
इनकी एक-एक हलचल देख रहा था | अपने स्थान से ज़रा हिलते 
द्वी वह लिल्लाने लगता था | यदि असफलता हुई तो पुल्तिस नाना 
प्रकार के कष्ट देगी | भागने पर गोलियां भी दागी जायेगी | 


परन्तु “अभिनव भारत” के प्रधान को इतनी सुगमता से गिरफ़ार 
होना भी तो शोभा नहीं देता | असफल्षता हुई तो क्‍या है? कम 
से कम संसार पर भारतीय शौय ओर पराक्रम की छाप तो 
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बेठ जायगी | कुछ करना दी पढ़ेगा | “अभी या कभो नहीं” ये 
शब्द इनके मस्तिष्क में तेज़ी से घुमने लगे। जल्दी से गाऊन 
खतार कर कोठरी के द्रवाज़े पर डाल दिया | सिपाद्दी को अन्दर 
का दृश्य दीखना बन्द दो गया है | वह अभी संभल भी न पाया 
था कि ये कूद कर खिड़को तक जा पहुँचे | सिपाद्दी बोला “क्या 
करता है, क्या करता है १” दरवाज्ञा बन्द पाकर वह शोर मचा 
कर ओरों को इकट्ठा करने लगा | इतने में ये खिड़की में घुस 
गए | गुस्से में सिपाही ने दरवाज्ञा तोड़ दिया | पद अभी अन्दर 
घुस भी न पाया था कि सावरकर खिड़की से निकल कर घड़ाम 
से समुद्र में कूद पढ़े । निशाना साथ कर गोलियां दागी गईं, 
परन्तु ये डुबकी लगा कर निशाना बचाते हुए लह्दरों पर डछलते 
हुए आगे ही आगे बढ़ते गये | सिपाही ओर अधिकारी खिड़की 
के पास गये, परन्तु किसी में कूदने का साहस न हुआ । वे दोड़े 
हुए जद्दाज़ कप्तान के पास्र गये । ड्रात्रिज ( पुल ) फेंका गया | 
सिपाद्दी ओर अभशिकारी उस पर दोड़ने लगे। इस बीच में 
सावरकर किनारे लग गये थे | किनारे की दीवार बहुत ऊंची थी, 
परन्तु अभपिनत्र भारत! संस्था में द्लीधी दीवार पर चढ़ने का 
अभ्यास कराया जाने से इस समय इनके जीवन को रक्षा हुई । 
दीवार पर चढ़ कर ये फ्रांस की. भूमि पर पहुँचे, यह स्लोच 
कर कि अब में फ्रांस ही 6रज्ञा में आ गया हूं, इन्होंने 
फ्रांस को स्वतंत्र वायु में लम्बे-लम्बे सांत्त लिये | इतने में ही 
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इन्ह नि पीछे मुड़ कर देखा कि अधिकारियों ओर सिपादियों का 
एक बड़ा (एड “चोर है, पकड़ो, पकड़ो” यह चिल्लाता हुआ ञआा 
रहा है | यथ्यति तैरते हुए ओर दीवार पर चढ़ते हुए सावरकर थक 
गये थे, परन्तु यह देख कर कि अंग्र ज़् पुलिस अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
को तोड़ कर फ्रच भूमि में ही गिरफ्तार करना चाहती है, ये एक 
दम भाग खड़े हुए | एक मील तक दोड़ जारी रही | भागते हुए ये 
धार-बार इसरउधर देखते जाते थे कि कोई भारतीय अथवा फ्रेंच 
सिपाही मिल जाये जिसकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून को 
तोड़ने वाले अंग्र ज्ञ सिपाहियों को पकड़वाया जा सके | पास से 
ट्राम गाड़ियां बड़ी तेजी से दौड़ी जाती थीं, परन्तु जेब में एक 
पैसा भी न था जो उनसें * ठ कर कहीं भाग निकलते | हिन्दुस्थान 
से दस हज़ार मील दूर एक भारतीय युवक्र अंग्र ज्ों हरी सशस्त्र 
भीड़ द्वारा केवल इस अपराध के लिये कि उसने स्वाधीन होने 
का साहस किया है, जंगली जन्तुश्रों की तरह पीछा किया ज्ञ! रहा 
था | उस रामय इनका जीवन केवल तीन-चार पेसों पर आश्रित 
था , परन्तु केंदी के पास ऐसे कहाँ से आये ? इस पर भी इन्होंने 
दैव्य न छीड़ा | आगे आगे सावरकर “पुलिस, पुलिस” चिल्लाते 


हुए दोड़ रहे थे ओर इनसे पचास ही क़दम पीछे अंग्रज़ सिपाद्दी 
“जोर, चोर? कहते हुए भाग रहे थे | सिपादियों की भावाज़ सुन 

र राहगीर भी सावरकर का रास्ता रो इने लगे, परन्तु वे बचकर 
निकलते गये | इतने में ही एक फ्रच सिपाद्दी दिखाई दिया | 
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रुसे आत्मसमपंण कर ये टूटीफूटी फ्रेंच में बोले “मैं चोर नहीं हूं, 
झपितु भारत को स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाज्ञा, अ्रंप्रेज सरकार 
द्वारा पकड़ा हुआ केदी ओर फ्रांस का एक निर्दोष अभ्यागत हूं। 
अप में क़ेद से छूट कर फ्र च भूमि पर आगया हूं | अंग्रेज पुलिस 
को इस देश में मुझे पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस 
लिए आप मुझे फ्रेच मजिस्ट्रट के पास ले चलें |? परन्तु वह 
सूख सिपाहो इन ऊंची बातों को क्या समझता ? उसने सोचा कि 
ये ज़री के फीते लगाये हुए बढ़ डीलडोक्ष वाले अंग्रज्ञ सिपाही 
मूठ नहीं बोल सकते | इक|्ष लिये गीला बनियान ओोर पाज़ामा 
पहिने हुए धूलिधूसरित छोटे कद का युवक अवश्य चोर ही है। 
फ्रेंच सिपाही सावरकर को पकड़ कर अंग्र ज़ पुलिस को सौंपने 
ह्वगा, परन्तु ये बोले “न्यायालय में पेश किये बिना आप मुझे 
किसी दूसरे को सौंप नहीं सहुते ।” किन्तु फ्र थ सिपाही क्रानून 
की अपेक्षा रिश्वत से अधिक परिथित था | जब अंग्र ज़ अधि- 
कारियों ने चमकती हुई खोने की गिन्नियां उसे भेंट कीं तो उसने 
सावरकर को प्रसत्नतापूबक अंग्र ज्ञ सिपाहियों के छुपुद कर दिया 
किन्तु ये इतनी सुगमता से जाने वाले न थे | परिणामत: एक गोरे 
ने ज़ोर का घूसा सिर पर मारा | फिर क्या था, सावरकर उध पर 


ईड 
दूट पढ़े ओर बोले “इससे पृव की तुझ मुकेः मारो में तुम में से- 
'कम् से कम एक को अवश्य समाप्त कर दूंगा ।! यह धमको असर 
कर गई और मारपोट बन्द हो गई | सावरकर एक बार फिर 
जञष्टाज्ञ की उसी तंग कोटरी में बन्द कर दिये गये | 


दशम पव 


१6 ?- 
फ्रॉस से भारत की ओर 


जहाज़ मासेल्ज़ से भारत की ओर चला | सावरकर की छोटी 
कोटरी अप्र सरों छोर सिपाहियों से भरी हुई थी | वे इन्हें नाना 
प्रकार के कष्ट देने की धमकियां दे रहे थे | एक सिपाही ने अपनी 
बल्लचार नंगी करषे सामने लटका दी | दूसरे ने अपनी भरी हुई 
पिस्तोल पतलुन की जेब में रख कर उसे खूटी पर टांग दिया | 
इनके दोनों हाथ हथकड़ियों से जबड़ दिये गये। घूमना फिरना 
बन्द कर दिया गया | आसपास की कोठरियां खाली करा दी गई | 
आारों ओर सन्नाटा छागया | रात्रिवी छायाएँ पड़ने लगीं | सावरकर 
छांख मून्द कर पढे ही थे कि गोरा अफ़रुर इन्हें सुनाता हुआ 
कहने लगा “रात हो जाने दो | साले को खूब मज़ा चखायंगे।” 
इन्हों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया | बह फिर घूर कर बोला 
“कैसा बदमाश है ।” ये फिर भी चुप रहे | इस चुप्पी से खीज 
कऋर गोरा बोला “उस समय में सो रहा था वर्ना अच्छी मरम्मत 
करता |” यह सुन कर सावरकर ₹ठ बैठे और बोले “देखिये 
महाशय ! जिसे आप विद्रोह बोलते हैं उसका प्रथम मंडा खड़ा 
करते ही मेंने अपने घर को आग हगा दी थी | थतना कर चुकने 
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घर ही में दूसरों के घरों पर आग रख रहा हूँ । न्नीवित होते हुए 
भी में अपने को इस समय मबतुल्य सममता हूँ, परन्तु आपकी 
दशा मुझ से विपरीत है। आपको अभी जीना है ओर सांसा- 
ई.क मुखों का उपभोग करना है | इस लिये मुझे यातना देने की 
बात मुँह से निकालते समय उस पर कम से कम दो बार अवश्य 
विचार कर लीजिये | यह ठीक है कि में इकेश़ा आप सबका 
मुकाबला नहीं द:र सकता हूँ, परन्तु यह निश्चय जानिये कि में श्राप 
में से दो चार को मार कर ही मरूँगा |”? सावरकर की यह 
चेतावनी थोथी न थी, क्योंकि इन्होंने सोच लिय! था हि मारपीट 


आरम्भ होते ही ये पतलुन से पिसतोल निवालकर उ7में से भिननों 
को गिय सकेंगे गिरा दर अपना भी अंग कर लेँगे। इनका 
कहना वूथा न गया | गोरा सहम गया ओर नम्रता से बोला 
८“ज्यप चिन्ता न कीजिये | में आपको कोई कष्ट न दूंगा | देखिये, 
में आपसे अब तक वेसी सभ्यता से बरतता रहा हूँ | परन्तु आपने 
घोखा देकर मुझे इस विपत्ति में डाल रिया है | तनिक ध्षोचिये, 
इस प्रकार भाग कर आपने मेरी नौकरी छुड़ाने तथा मेरी स्त्री 
ओर बालबच्चों के मुँह का प्रास छीनने का यत्न किया है | इसो 
कारगा क्रोघव श मेरे मुँहसे आपके प्रति खुल अपशब्द निकल गये ।? 
इस पर सावरकर बोले “आपका कहना एक तरह से ठीक है, 
परन्तु क्या आपकी तरह मेरे घर में बन्धुत्रान्यव नहीं हैं ? ऐसी 
अवस्था में बारण्ट लेकर मुझे पूकुड़ते समय बथ्ा इतनी कठोरता से, 
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कांसो के पास ले ज्ञाते समय क्‍या आपने भी मेरे बालबर्चों 
का 5थान किया है ? इसमें सन्देह नहीं हि आप सभ्यता से 
बोलते रदे हैं, परन्तु मेंने भी आपसे कोई असभ्य व्यवद्दार नहीं 
किया | वस्तु: दोष उस परिस्थिति का द्वी है जिसमें हम दोनों 
को पररुपर भेंट हुई है | ऐश्वी दशा में जब तक आप मुमेश जकड़ 
कर फांसी देने को ले जायंगे तब तक भें भी शक्तिमर इस बन्धन 
से छूटने का उद्योग करूँगा | इस के लिये हमें एक दूधरे को दोषी 
ठुद्धराने की आवश्यकता नहों है। यदि आप मुझे; फाँसी देना 
'ऋझपना कत्तंव्य सममते हैं, तो में भी उससे बचना भ्रथवा अपने 
कयाय भें भापसे बदला लेना अपना घमम मानता हूँ |? इध्च वार्ता- 
क्वाप फे बाद वह नंगी तलवार उठा ली गई | गालीगलौज बन्द 
द्वो गधा | यातनाआ की चर्चा आतो रही, परन्तु पहरा इतना 
खर्त दो गया कि खुलो वायु का मिलना भी कठिन द्वो गया | उस्त 
बन्द कोटरी में पड़े हुए सावरकर सोचने लगे “झाखि इस 
सखाइस का कुछ भी फल न निकला | स्ज॒तंत्र तो दो द्वी न पाये, उल्टे 
पाँव की बेड़ियाँ ज़्यादा मज़बूत द्वो गई | संध्षार में भाग्तीय राश- 
जीत का प्रचार भो न द्वो पाया, क्‍योंकि 'समुद्रतरण” को बाद 
ऋ स सिपादी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता | वहद्द मो 
कुछ समझा या नहों, यद्ध भी सन्देद है | इस प्रकार यह साइख 
हो व्यर्थ दी गया |” फिर खोचने लगे “मेंने शक्तिभर यत्न किया 
है | अन्तिम कण तक यत्न किया दहै। सफ़्तता-असफलता तो 
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औैश्वराधीन है।” इस प्रकार विचारते हुए रहाज़ अदन आ 
पहुँचा | वहां समुद्रीय लद्रों को देख कर सावरकर बोले 'ऐ 
ख्रमुद्र ! तू कुपित द्वो जा ओर मुझे! अपनी लद्दरों में समा ले | 
ऐ जलनिधि ! एक वार मेंने तुक से अपने देश ले चलने को कट्दा 
था। आज वह इच्छा पूर्ण दो रही दे, परन्तु यद्द वरदान शाप 
आन कर अयया हूँ । विजताओं के रथ के चक्र में दाधों की तरह 
बांधे जाऊर उनके विजयात्थव की शोभा बढ़ाने की भ्पेत्षा कितना 
अच्छा हां कि यदि अ्रभों सपरुद्र में तुफान उठे और मुझे अपने 
में निगल ले | ऐ मृत्यु देबि ! तू प्रसन्न हो झोर मुझे! अपने आँचक् 
में ले ले।? इस विचारधारा में बहते हुए ये मुम्बई आ पहुंचे | 
नंगी किरचों के पहरे में इन्हों ने भारतभूमि पर पेर रक्खा ओर 
झांजीरों से जड़े हुए द्वार्थों से इस पुण्यभूमि को नमस्कार क्रिया | 
एक बन्द मोटर में बिठा कर ये स्टेशन पहुँचाये गये ओर फिर 
यहां से वन्‍्द्‌ गाड़ी द्वारा नासिक | नासिक की पुलिस 'चोकी में 
इन्हें रक्ल्ला गया | चुने हुए पुलिख अधिकारी पहरे पर तेनात 
'किये गये | इतनी देखरेल्ल होते हुए भी इनके मित्र दृवालाव में 
इन्हें सब समाचार दे ही जाते थे | एक दिन एक अंपज्ञी पत्र 
में इन्होंने पढा कि फ्रव सरकार ने इंग्लिश सरकार से इन्हें 
आापिस मांगा है। इन्हें संतोष हुआ कि मेंरा प्रयल्न बूथा न गया | 
क्र ज़् अफ़सर बढ़े चकित थे कि मासल्ज़ की घटना पन्नों मं किस 
अकार छप गई ? यह समाचार प्डलेपदल पेरिस से का्ंभाक्स के 
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पौत्र की आधीनता में निकलने वाले “लाहामेनिटी” 
नामक साम्यवादी पन्न सें छपा था | उसे सावरकर से बहुत सहानु- 
भूति थी । इसकिये वह फ्रांस में हलचल मचाने कगा। 
इसके थाद दूसरे पत्रों में भी तीघत्र आन्दोकन हुआ | 
दूर चीन से लेकर मिश्र तक के सभी पत्रों में फ्रे मांग का जोरदार 
समथन किया गया | उस समय सभी देशों की दृष्टि ब्रिटिश 
स्याय की ओर लगी हुईं थी | संसार भर की जनता यह टकटकी 
छ्गा झर देख रही थी कि इटली के क्रांतिकारियो--गेरिबाल्टी और 
मेज़िनी को शरगा देने वाला इंग्लेंट आक्त फ्रांस में आश्रय पाये 
अपने विद्रोही के प्रति केसा बर्नाव करता है? संसार ने अच्छी 
प्रकर देख लिया कि असहायों ओर पीड़ितों की २क्षा का नगारा 
पीटने वाली ब्रिटिश सरकार ने छान्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ कर 
छापने विद्रोही को फ्रॉस भेजने से इन्कार कर दिया | इससे 
आन्दोलन अर भी तीत्र हो गया | ऐसा ज!न पड़ने लगा कि शीघ्र 
ही दोनों देशों में मयडुर मुठ्मेड़ होगी | इस विवाद को शान्त 
करने के लिये यद्द विषय हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय को सॉंपा 
गया | फ्रेंच प्रतिशा को अपील करते हुए एक हदयस्पर्शी लेख 
सावरकर ने नासिक की हवालात में लिखा ओर वह वहां से 
निकल कर पैरिस के भारतीय क्रांतिकारियों के पास पहुँचा | उसे 
छाप कर समस्त देशों में बिलीयां किया गया | उधः योरुप में यह्‌ 
अ'ल्दोकन हो रहा था ओर भारत तथा इंग्लिश दोनों सरकार एक 


हि 

पश्चीस वष के भारतीय युवक के प्राण लेने के लिये लाखों रुपया 
ब्यय करके द्ेग-ल्यायलय के लिये अपना मामला तस्यार कर 
रही थी, इधर भारत में क्रांतिकारियों को दण्ड देने के लिये 
'स्पेशल ट्रिब्यूनल ऐक्ट' पास करके विशेष रूप से एक ट्रिब्यूनल 
बनाया गया था| इसके निणय की अपील न हो सकती थी | इसी 
स्पैशल द्विव्युनल के सम्मुद्ल मुम्बई हाईकोर्ट में इन पर अभियोग 
चलाया गया | 


एकादश पे 
-“#--$- 
ट्रिब्यूनल का निणय 


सशस्त्र सिपाहियों द्वारा घिरी हुई बन्द मोटर में सावरकर 
मुम्बई हाईकोट पहुँचाये गये | हथकड़ी पहना कर दो सिपाद्दी 
इन्हें ट्रिब्यूनल फे सामने ले गये | न्यायालय में घुसते ही तालियों 
की गड़गड़ाहटट ने इनका स्वागत किया | चकित होकर ये ऊपर 
देखने लगे, परन्तु गल्रियों में एक भी दशक न था | मुड़ फर 
नीचे देखा तो तीसचालीस अभियुक्त बेठे दिखाई दिये। इनका 
अभियोग इन के साथ दी आरम्भ होना था | सब बड़ी उत्सुकता 
से इनकी ओर देख रहे थे | इन्हीं युवकों ने जंजीगों से भकड़े 
हुए द्वाथों से इनका स्वागत किया था | संसार के महापुरुषों का 
अव्य से भव्य ओर महान से महान्‌ स्वागत हुआ है, परन्तु ऐसा 
अनुपम स्वागत किसी का न हुआ द्ोगा जैसा इन अभियुर्तों ने 
जंजी'ं की मंकार से झपने नेता का क्या | इस में से बहुतों 
का श्रपराध केवल साथरकर से सम्बन्ध रखना ही था । इस पर 
भी ये सब यातनाय हंसी-हंसी सह रहे थे | विश्वासधात इनके 
सप्तीप भी न फटका था | इनका छोटा भाई नागयणा भी इन्हीं 
अभियुक्तों में था, परन्तु मुख्य आरोप सावरकर ही थे | अमियोग/ 


कि 


आ+म्भ हुआ | सरकार ने अपने पक्ष का जोरदार समर्थन किया | 
राजद्रोह का झ्रारोप लगाया गया। भारतीय दण्डविधान की 
धारा १२९-अ का अपराध था | इसका बचाव फाँसी अथवा 
कालेपानी के अतिरिक्त हो ही न सकता था ओर इसकी आगे 
कहीं छनाई भी न हो सकती थी, ऐसी भीषया परिस्थिति में भी 
ये सबथा निरपेक्ष 5 ठे ग्हे | पूछने पर इन्होंने उत्तर दिया--“ैं 
इस अभियोग में बिल्कुल द्वी भाग न लूगा। मुझ पर ब्रिटिश 
न्यायालय का नियम नहाों चल सकता, क्‍योंकि मुझे अन्तर्रष्टीय 
क़ानून तोड़ कर बलपूवक फ्रेंच भूमि में पकड़ा गया है |” 
डेढ़ मास की जाँच के पश्चात्‌ २३ दिसम्बर १६१० को ट्रिब्यू- 
नल ने अपना लम्बा निर्गाय पढ़ कर सुनाया | सबसे पूव सावर- 
कर बुलाये गये | जज ने कहा “आप दोषी प्रमाणित हुए हैं। 
आपको प्रागादण्ट दिया जाना चाहिये था, परन्तु हम आपको 
अजन्‍्म कालेपानी की ही शाज्ञा देते हैं और आपकी सब सम्पत्ति 
जब्त की जाती है |? सिर कुका कर “न्दे मातरम” बोल कर ये 
पीछे हट गये | इसके बाद अन्य अभियुक्त पुकारे गये ओर उन्हें 
भी चोदह से लेकर तीन वर्ष तक फे कठोर करावास का प्रसाद 
शाँटा गया | अन्य अपराधों के साथ इन पर पक अपराध यह भी 
लगाया गया था कि ये लोग “मस्वातंत्र्यलक्ष्मी की जय हो” का 
नारा बोलते हैं | ज्यों ही जम नि्णाय सुना कर खड़ा हुआ त्यों ही 
सब अभियुक्तों ने जोर से “स्वातन्हैयलच्मी की जय हो” का नारा: 
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छ्वगाया | जज चौक उठे | पुलिस अधिकारी धसका कर कहने 
लगे “पकडो, मारो, अब ये फेदी हैं |” सिपाहियां ने तुरत्त सावर- 
कर को दथकटी पहना कर अन्य साथियों से प्रवक कर दिया | 
पुलिस द्वारा खो च जाते हुए, अपनी टोपी उठा कर इन्होंने साथियों 
से विदा ली | उस समय ये सोच रहे थे कि अब इन स्वत्ननों से, 
छोटे भाई से और प्यारे देश से इस जीवन मे फिर कभी भेंट 
न द्ोगी परन्तु सरकार एक जन्म के ह्ालपनी से ही सन्‍्तुष्ट न 
हुई | अभी उसे इनके जीवित लोटने की पूरी आशा थी । अतः 
जेल में सड़ा-सड़ा कर मारने के लिये नामिऊ के कलेक्टर की 
इत्या करने मे सहायता ओर उत्तेन्ननां देने के अपराध में दूसरा 
छमियोग चलाय!| गया | यह सुन कर सभी सानने लगे $# पहले 
अभियोग मे फाँसी न दी जा सको, इस लिये दूसरा अभियोग 
खगाया हैं | मि्रा ने इन्हे गुमतास तार भेज और हृदयस्पशों 
शब्दों में रफाई देने के लिये प्रथना की, परन्तु ये अपने वचन 
से रत्तीभर भो विचलित न हुए और पहले की ही भाँति अभियोग 
में भाग लेने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार मृत्यु को खुली 
चुनोती देकर जिटिश न्यायालय से सच्चा ऋसहयोग करने वाला 
प्रथम असदह्योगी सावरहर ही है । प्रा .दण्द री शथाशा से ये 
क्‍यायालय मे गये, परन्तु अब को बार भ कालेपानी ही ही आज्ञा 
हुई | उसे सुनकर ये बाल उठे “मे प्रसन्न हूँ +ि धुके दो जन्‍म 
की सजा देकर अमर ज़् सरकार न हन्दु ध्ं का अनेक जन्म का 
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सिद्वान्न तो मान लिया | मेरा विश्वास है कि केवल कष्ट सहन ओर 
बलिदान से ही हमारी मातृ-भूमि यदि शीघ्र नहीं तो भी निश्चित 
दी, विज्ञय प्राप्त करेगी | इस लिये में आपके विधान द्वारा दिये 
गये बड़े से बढ़े दरड को खह्टने के लिये प्रस्तुत हूँ |” 


द्वादश पव 


है] ९ 
कक ह (#] कु अरमान 


अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की प्रतीक्षा 


पचास व के कठोर कारावास का दण्ड देकर सावरकर 
मुम्बई की डोंगरी जेक्ष भेत्न दिये गये | अब हेग के अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के निणाय की प्रतीक्षा की जाने लगी। इस बीच इन्हें 
जेल के कपड़े ओर भोजन नहीं दिया गया | फिर भी ये जानबूक 
कर अच्छे पदार्थ न खाते थे। एक दिन एक जेल अधिकारी ने 
पूछा “श्राप भोजन धच्छी तरह क्‍यों नहीं करते ९” इन्होंने हंस 
कर कहट्दा “बहुत अच्छी रह कर रहा हूँ। पर हां. वह्दी पस्तुएं 
खा रहा हूँ जो सामान्यतः: बन्दियों को मिला करती हैं | कोन 
जानता है कि कन्न मुझे भी रन्दियों के साथ काम करना पड़ेगा | 
तब ये पदार्थ न मिलेंगे, परन्तु जेल पदार्थ तो मिलेंगे दी | 
इसलिये इन चीज़ों से अभी से परिचग्र किये लेना हूँ जिससे 
आगे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े ।” इतने में सुपरिन्‍्टेंडेंट 
अया ओर सहानुभूतिपृर्गा शब्दों में बोला “हेग का निर्णय आ 
गया है | वह आपके विरुद्र हुआ है। आपको अंग्रेज पुलिस के 
सुपुदे करने वाला फ्रेंच सिपाही जेल भेज दिया गया है | #ग्रेज़ 
सिपाहियों का प्रंड घटा दिया र॒या है, परन्तु आपके न दण्ड में 
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ही परिवतेन हुआ है और न खानेपोने की व्यवस्था में ही । झब 
आपको जेल के कपड़े पहनने द्वोंगे ओर जेल का द्वी खाना, खाना 
होगा | आपका बन्‍्दीवास आज्ञ से आरम्भ हो गया है” | ये घर 
के कपड़े उतार कर जल्दी-जल्दी जेज्न के कपड़े पहनने लगे | मन 
में बिचार उठा “ये जेल के कपड़े जो में आज पहन रहा हूँ इस 
जोवन में फिर कभो न उतरंगे | इन्द्मीं के साथ मेरी अर्थी निऋ- 
लेगी |” इप्ती समय "क सिपाही ने लोहे का बिन्ना दिया। इस 
पर जेन से छुटछारे का दिन लिबा था | इपे छातो पर लटका 
दिया गया | ये सोचने लगे “मेरा छुटकारा ! मौन का दिन ही 
मेरे छुटकारे का दिन है ।? इन्हें चिल्तित देख सुपरिल्टेन्डेए्ट 
निष्टुर हंसी से बोला “क्रोई परवाह नहीं, मेहरबान सरकार 
१६६० में तो तुम्हें जरूर रिहा कर देगी ।” इन्होंने उत्तर दिया 
“ज्ञनाव ! मौत सरकार से भी अधिक मैहरबान है | वह मुझे 
इससे पहले ही रिहा कर देगी |” श्रगले दिन इनक्री तलाशी ली 
गई ओर टि्ब्यूनल की आज्ञानुसार सद सामान ज्ञब्त कर लिया 
गया | उपनेत्र ओर गीता भो छोन ली गई | सामान नीलाम शिया 
गया ओर प्राप्त -वन राज़कोष में क्षमा कर दिया गया | दूसरे दिन 
उपनेत्र ओर गीता लौटा दी गई, परन्तु अब यह सरकारी सम्पत्ति 
हो चुकी थो, केत्रव्न उपयोग के लिये दो गई थी | सझित काम भी 
लिया जाने लगा | नारियज्ञ की जटाये कूट कर रस्सी बटने का 
कम सौंप) गया | पहले तो जुछ्ध संकोच हुआ, परन्तु फिर मन को 
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समझाया “शरे मत्त ! उठ, बेठ, तय्यार हो | इससे तेरे मान पर 
कोई धव्या नहों लगता ओर न इससे तेरा जीवन ही व्यर्थ जाता 
है | यह जीवन स्वयं इसी प्रकार की एक उधेड़बुन है | पंच 
मद्दा भूतों की जटाये मिला कर यह जीवनरस्सी तय्यार की जाती 
है | अन्ध में मृत्युरूपी दंडे से कूटपीट कर अपने प्रधानरूप में 
मिला दी जाती है | वनस्पति खाकर हम जीते हैं श्र मरने पर 
उस शरीर को वनस्पति खा ज्ञाती है | यद्दी उधेड़बुन जारी है | 
यदि उससे जीवन व्यथ नहीं जाता तो यह भो हमारे लिये कर्तव्य 
ही है, क्योंकि यह उधेड़ुबुन उस बड़ी उधेड़बुन का आवश्यक 
भाग है |” यह सोच कर रस्सी बटनी आरम्भ कर दी | 

अब अश्न हुआ कि इस निस्सहाय, निस्साधन तथा निरुत्साह 
एकान्त कारावास में ऐसा कोनसा काम हो सकता है से मात- 
भूमि के चरणों में अपगा कर अपने सिर से उसका थोड़ा भी ऋण- 
भार कम किया ज्ञा सके | उच्च श्रेणी के सभो बन्दियों क्री जीव- 
नियां अपने मन में दुहराई' | विचार आया कि 'पिल्परिस्स प्रोग् स' 
के लेखक की तरह कुछ लिखा जाये, परन्तु जहां पेंसिल का 
अआध इच्ध बराबर टुकड़ा रखना भी चोरी है, वहां लिखना कसा ? 
फिर सोचा, पत्रों में कुछ लेख लिख कर हो प्रचार किया जाये, 
किन्तु जहां कागज्ञ का टुकड़ा रखना भी अपराध है, वहां प्रचार 
कैसा ? इस प्रकार सोचते हुए निश्चय किया कि प्रतिदिन मन ही 
मन दक्ष से बोस ऋविताय रच क्।उन्हें स्मरण कर लिया जाय | 


८१ 


इस प्रकार पचास बष में यदि कोई महाकाव्य तय्यार किया 
जा सका तो उसे मातृ-भूमि के चरणों में ्रपंण कर दिया जायेगा | 
इसके अनुसार पहले गुरु गोविन्दर्सिह का चरित्र लिखने का 
संकल्प किया | एक दिन दृवल्दार आइर कहने लगा | “चलिये, 
आपको साहब बुलाता है |” कार्यालय में ज्ञाकर देखा कि लोहे 
की छड़ वाली खिड़की फे पास इनका साला इनकी स्री को लिये 
खड़ा है | यह पहन्ञा द्वी अवसर था जब ये जेल में ज्ञीवन बिताने 
वाले लोगों के दुःखमय स्वरूप में अपनी पत्नी से मिल रहे थे | 
स्नेहशून्य, निदंणी लोगों के सशस्त्र पहरे में इन्द्रोंने अपनी श्रेयसी 
से विदाई ली | इस विदाई का यही आशय था कि इस जन्‍म में 
दोनों की फिर कभी भट न होगी | वहां रहते हुए एक दिन इन्हें 
समाचार प्रिला कि नव वपष के दिन लन्दनवासी भारतीयों ने 
एक सभा की थी ओर सभामन्दिर की दीवार पर इनका 
एक बहुत बड़ा चित्र लगाया था | उस दिन घर हेनरी काटन ने 
सभा में बोलते हुए चित्र की ओर संकेत करके इनके त्याग, 
साहस ओर देशभक्ति की प्रशंसा की थी | इस भाषण से अश्रंप्र ज़ो 
समाज में बड़ी सनसनी फेल गई | एक ने कष्टा कि इनकी सर” की 
उपाधि छीन लेनी चाहिये | दूसरे ने कहा कि इनकी पेंशन बन्द 
कर लेनी चाहिये | अपने को सरकारी कोप से बचाने के लिये 
उस समय की कांग्रंस फे प्रधार७वेटरवर्न झोर नेता सुरेन्द्रनाथ 
बेनजी ने कलकत्ते में एक सावंजनिक सभा की ओर उसमें 


पर 


सावरकर का उल्लेख कर स्पष्टरूप में घोषणा की कि सावरकर ओर 
इनके साथियों से हमारी तनिक भी सहानुभूति नहीं है | इस जेल 
में एक मास रहने के पश्चात्‌ एक दिन एक% बन्द गाड़ी में बिठा 
कर इन्हें डॉगरी से बड़ी ओर एकान्त जेज्ञ में पहुंचाया गया। 
हवल्दार से पूछने पर पता चला कि यह मायखला बन्दीयृह है | 


त्रयोदश पते 
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मायखला का बन्दीग्रह 


मायश्लला बन्दीग्रह बहुत निजन स्थान पर था | इस पर भी 
देशविदेश घूमे हुए बेरिस्टर के पास मन लगाने को कोई खाधन 
न था | सब पुस्तक छीनी जा चुकी थीं | भ्न्तत: बाईबल की मांग 
की | बहुत प्रतीक्षा के बाद केवल संध्या समय पढ़ने का आदेश 
कर बाईबल दे दी गई। इस समय तक गुरु गोबिन्द्सिद्द का 
काव्य पूरा हो चुका था | 'सप्तर्षि' कविता भो समाप्त हो गई थी | 
अब ईसामसीद का चरित्र मराठो में कविताबद्ध करने का संड्ूल्प 
किया | यहां रहते हुए इनके छोटे भाई नारायण ने जो इसी जेल 
में थे, इन्हें एक पत्र मेज्ा | इसमें लिखा था “दिव्यश्नत की पूर्ति 
के लिये यदि इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा तो कोई चिन्ता 
की बात नहों |?” ऐसे धेय्यंद्‌ संदेश को पढ़ कर इन्होंने उत्तर दिया 
“जिस प्रकार भगवती सीता के दोनों पुत्रों ने गुय-भाज्ा से चारों 
ओर दामायण को प्रसिद्ध किया था, उसी श्रकार में भी अपने 
कुमारों के मुख से उस महाकाव्य को देश भर में प्रचक्षित करा 
दूंगा जिसे इस समय मैं रच रहा, हूँ ।” इसके एक दो दिन-पीछे 
ही नारायण किसी दूसरी जेल भेज्ञ दिये गये | यद्यपि दोनों भाई 
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एक ही जेल में थे ओर दोनों में फेवल एक भीत का ही अन्तर 
था, तथापि दोनों की कभी भेंट न द्वो सकी थी । वे यहां से कब 
ओर कह्दां गये, यह भी ज्ञानने न दिया गया था | 


यहां पर इतनी देख भाल के लिये जो पहरेदार नियुक्त क्रिया 
गया था वह विशेष रूप से उड्नड़ ओर बिनोदी था| वह राजकीय 
सर्चा कर खदा इन्हें यह तममाने का यत्र कर्ता था कि ये 
पागलपम का काम कर व्यथ ही अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं | 
वह आते जाते बनिदियों को बुलाता ओर इनकी होर संकेत करपे 
कहता देखो, हमारा शेर | पुरुष हो तो ऐसा हो | पर किया क्या 
ज्ञाये ? “अजब तेरी साया अजब तेरा फेर । मकड़ी के जाले सं 
फंसा है शेर |? कभी वद्द आप ही कहने लगता “कहाँ यह प्रबल 
सरकार ओर कहां ये लड़के ? अंग्र ज्ञों से राज्य लेगे ये ! देखा 
तो तमाशा !” यह कह कर वह हाथ की लकड़ी से पटा ग्वेलता 
आर पतरे बदल-बदल कर नाचता | फिर पास बंठे बन्दियाँ से 
पूछता “अरे रामा ! मेरी इस सल्लवार के बार से हवा मर गई 
तो १? इसपर सच बंदी हंस पड़ते | बह ओर भी इतराकर कहसा 
“अरे, हंसते कया द्वो? हमारे ये महाराज तो आठ दस लड़के 
साथ लेकर अंग्र ज्ञी राज्य लेने का प्रयत्न कर रहे हैं | क्या इससे 
मेरा दवा को तलवार से मारने का कृृम अधिक हास्यास्पद्‌ है?! 
ऋभी वह सिपाहियों को बुला कर कहता “न जाने रंख निकलते 
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निकलते इन्हें लोहे की बेडियों से लिपटने का प्रेम क्यों उत्पन्न 
हुआ ?”? फिर कहने लगता “नहीं भाई ! यह कास इनका नहीं 
है | यह तो उन बड़े लोगों का मालूम होता है जिन्होंने अपनी 
थंली तो भर ली ओर इस वीर को ञआगे ढकेल दिया | दादा 
साहब ! देखो, में आप से क्रितना सुखी हूँ | पहली नौकरी की 
पेंशन मिलती है ओर यहां भी हर महीने वेतन पाता हूँ | पचास 
साठ रुपये तनख्व'ह लता हूँ ओर आनन्द से जीवन बिताता हूँ । 
ओर तुम, सोन जैसा शरीर, युव बस्था, बे।२स्टरा पास दिवान की 
लड़की घर म--सब कुछ होकर भी कुछ नहीं । नाश कर दिया 
जीवन का | क्‍या करते है ? देश का काम | महाराज ! पागल हो 
गये हो पागल |” जिस प्रकार शेर को बांध कर, गाड़ी पर लाद 
कर लोगों के मनोरञ्ञन के लिये नगर में घूमते हे, उसी प्रकार 
चोर दाकुओं के मन्ते रखन के लिये अपना तमाशा होता देख कर 
ये सोचा कग्ते थे कि इससे तो फांसी पर चढ़ जाना ही अच्छा 
दे, परन्तु फिर विचार उठता “बन्दीधर में शारीरिक यातना की 
भाँति सानसिक्‌ यातना भी सहनी चाहिये। यह कंटीला मुकुट 
मुझ से पृव अनेक महात्माझों को पदनन। पड़ा हैं | उस समय 
उनकी (दिल्लगी उड़ाई गई थी, परन्तु अब ट्वीपद्वीपान्तगों के लोग 
उनके चरणों में मस्तक क्का रहे हैं |? इस प्रकार विवेक कर ये 
इस मानसिक कष्ट को भा सक्कछ लगे। यहां रहते हुए कई मास 
बीत गये | श्रल्तत: अन्दमान जाने का समय आ पहुचा। 


द््ई्‌ 
भारत भर की जेलों से छंटे हुए बन्दी इस जेल में इकट्ठ हुए | 
इनके साथ ही सावरकर भी अन्दमान भाने के लिए बेढ़ियां खन- 
खनाते हुये, द्वाथ में वत्तन लेकर, बग्रल में बिस्तरा दबाये जेलद्वार 
से बाहर दो गए | 


चतुर्दश्‌-पर्व 


न्‍(नमबक०-काममकक.. छे -चिफलम्यपकाल, 


अन्दमान की ओरे प्रस्थान 

बन्दी लोगों की यह सेना पंक्ति बांध कर बेड़ियों को ताल पर 
बजञातो हुई चल्लने लगी | बीच में जो कोई मिलता उसे “राम, 
राम” कर “चले भइया, कालेपानी को” कहती हुई जेल के श्रांगन 
से बाहर हो गई | सशस्त्र सिपाहियों की संरक्षा में यह सेना स्टेशन 
की ओर बढ़ी, परन्तु सावरकर रोक लिये गये | बस्ती में इनके 
अन्दमान जाने का समाचार फेल गया था ओर ह त्ञारों दर्शक मार्ग 
में खड़े हुए इनके दशनों की बा ज्ोह रहे थे, किन्तु सरकार 
मासेल्ज़ की घटना अ्रभी भूली न थी | इस लिये इन्हें दो गोरे 
अधिकारियों के पहरे में बन्द मोटर द्वारा स्टेशन पहुंचाया गया। 
उन्हें मोटर में आता देख बन्दी लोग बोले “भई, वह राजा है । 
देखते नहीं द्वो, सरकार को भी मोटर देनी पड़ती है | दमारे साथ 
कहीं वद् पंदल जाने वाला है १” उनमें से एक बोला “ अब, 
सरकार डरती है | तभी तो उसे झट मोटर ला दी |” इस 
प्रकार सरक्वार का यह प्रयत्न कि बन्दियों में इनका प्रभाव बढ़ने 
न पावे, विफल हुआ ओर उनमें इनका सम्मान अ्रधिकाधिक 
बढ़ता गया | गाड़ी के एक प्रशकू डिब्बे सें इन्हें बल्द किया गया | 
हाथों में दृधकड़ी डाल कर दूसरा सिरा एक गोरे अधिकारी के 
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द्वाथ में बाँध दिया गया । गाड़ी छूटने पर जिस-जिस स्टेशन पर 
ठद्दरी उस-उस पर पहुंचने फे पहले ही डिब्बे की खिड़कियां 
बन्द कर दी जाती थीं, परन्तु एक स्टेशन पर खिड़कियां खोल दी 
गई | यहां इनके दशन के लिये दूर तक गोरे ही गोरे खड़े थे । 
कईयों ने तो उत्सुकता से अपनो लेडियों तक को कनन्‍्धे पर बिठा 
रक्‍खा था | इनको देखते द्वी वे चिल्ला उठे “बह है, वह है सावर- 
कर |” इंग्लेंड छोड़ने पर खुली खिड़की वाले डिब्बे में बेठने का 
यह प्रथम ही अबसर था | गांव के पीछे गांव ओर नगर के पीछे 
नगर तथा बन उपवन, पंत और नदियां लांघती हुई यह गाड़ी 
खिसियानी बाधिन की तरह इन्हें अपने मुंह में दबाये भागी ज्ञा 
रही थी | ये सोचने लगे “जिस वेग से यह मुझे अपनी मातृभूमि 
से कालेपानी की ओर ले न्ना रही है, उतने द्वी वेग से क्या कभी 
यह मुझे मातृभूमि में लौटा कर भी लावेगी ? नहीं, मेरे लिये तो 
ऐसी आशा करना द्वी मानसिक आश्वय्य है | क्या सायबेरिया के 
मेदानों में हज़ारों राजबन्दियों ने रूस, रूख! कहते हुए .प्राण नहीं 
छोड़े ? में भी उनकी तरद्द 'द्वाय भारत ! हाय हिन्दुस्थान ! कहता 
हुआ मर न्ाऊंगा ।” इस प्रकार सोचते हुए मद्रास आ गया। 
इन्हें मद्रासी अधिकारियों के हवाले कर दिया गया | अन्दरमान 
जाने के लिये महाराजा! नामक जहाज़ आ पहुंचा । एक छोटी 
नाव पर बिठा कर इन्हें जहाज तक पहुंचाया गया | 'जिस प्रकार 
मनुष्य किसी अ्रर्थी को बांधते हुए उसे भच्छी तरह निहारते हैं, 
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उसी प्रकार सेंकड़ों दशक टकठटली लगाकर इन्हें जद्दाज़् पर चढ़ते 
हुए देख रहे थे | बात थी ठीक भी | जिस प्रकार अ्र्थी बान्धने के 
समय उसके आरात्मीय जन सोचते हैं कि अब यह संसार से सदा 
के लिये जा रहा है, उसी प्रकार इस जहाज पर जन्मबन्दियों को 
चढते हुए देख कर लोग इन्हें स्वदेश के लिए खदा को मरा हुआ 
सममने लगे | लोहे के छड़ लगा कर बनाये हुए पिंजरे में इन्हें 
बन्द कर दिया गया ओर पहरेदार “नमस्ते” कद कर चले गये | 
सीटी हो गई | बम्बे ने भों-भो किया | धका लगा ओर जहाज 
छूट गया | पिंछरे में दो-तीन छेद थे | कुछ बन्दी उनमें से समुद्रतट 
की ओर देख कर कहने लगे “धर छूट गया, भाइयो ! घर 
छुट गया |” कुछ एक रोकर कहने लगे “हाय ! अब हमारा देश 
हमें कहां से दिखाई देखा १” बन्दियों मे कुछ पुराने पापी भी थे | 
वे इन्हें समक्ाते हुए बोले | “भरे, ज़रा इन बालष्टर साहब को 
तो देखो, गोरे भी इनकी घाक मानते हैं और टोपी उतार कर 
सलाम करते हैं | इनकी पचास साल की क़ंद से तो अपनी तुलना 
करो |”' यह सुनकर उन्हें हिम्मत बंध आई | रात हो गई | सब 
बिसतरे बिछा कर खो गये | इनके बिसस्‍्तरे के पास ही टट्री का 
पीपा था | अधिक रात बीतने पर शोच जाने वालों का तांता बंध 
गया । सला पीपे से गिर कर बिस्तर के पास होकर बहने लगा | 
दुगनन्‍्ध से श्वास्त घुटने लगा । ये सोचने लगे “जीते ज्ञी ही नरकवास 
भुगतना पड़ रद्दा है” परन्त मन को यह कष्ट कर समझाया 
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४ जिस शुद्धता का अहंकार मिट्टी में मिल्लाने के लिये बड़े-बड़े 
योगीं कठोर तप करते हैं, देवयोग से आज वह मुमे प्राप्त हो गया 
है | त्रलिग्य स्वामी ने क्‍या किया था ? जब मजिस्ट्रेट ने उनके 
साधुत्त की अवलेलना कर कद्दा कि अद्तवादी अन्न द्वी क्यों 
खाते हैं, गोबर क्‍यों नहीं खाते ? तो त्रेलिग्य स्वामी टट्री फिर 
कर बात की बात में वी उसे खा गये। रामकृष्ण परमहंस के 
सम्बन्ध में भी ऐसी ही आख्यायिका प्रसिद्ध है। अनुष्ठान के 
लिये वे कलक#त्ते के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ सारे शदरका मेल। 
फेंका जञाता है | चार पाच सींक विष्टा में भर कर उन्होंने मुंह में 
रल्व लों | किर तु क्‍यों घबराता है ? ओरों की विष्टा से दूर 
भागता है, पर अपना मज्ञ तो पीठ पर लाद कर चलना ही पड़ता 
है ।” यद्द सोच कर ये पव॑त की नाई अचल पड़े रद्दे | इस 
अचलता को देख बन्दी लोग भी आश्वय करने लगे। इस 
प्रकार कई दिन बीत गये | एक दिन जद्दाज़ की गतिमरणसत्न 
रोगी की नाड़ी की तरद मन्द पड़ गई | थोड़ी देर बाद 
खल-खल शब्द्‌ करके, पानी में लंगर डालकर शभह्ाज्ञ खड़ा हो 
गया | पता चला, अन्दमाम आ गया है| बन्दियों को ले जाने 
के लिये बड़ी-बड़ी नाव और अधिकारियों के लिए लांच आकर 
खड़ी द्वो गई' | सब बंदी नौकाओं द्वारा घाट पर पहुँचाये गए । 
अन्य बन्दियों पर देसी पुलिस का पहरा था, परन्तु इन पर गोरे 


अधिकारी नियुक्त किये गये थे ७: 


पञश्चदश पवे 


च् 
केदियों का स्त्रग 


एक बार सर जेस्स ग्रिग ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में श्रन्दपान 
की चर्चा करते हुए इसे “केदियों का स्वग” बताया था। 
यह स्वगस्थान, जहां सकड़ों देशभक्तों ने “भारत, भारत” कहते 
हुए अपने प्राणों की बलि दी है ओर जहां यह भारतीय नेपोलियन 
सड़ा-सड़ा कर मारने के लिये ले ज्ञाया जा रद्दा था, उस देवपुरी 
को, वहां के राजा इन्द्र श्री सथा उसकी देवसेता की कथा इसनी 
भयानक ओर बीत्स है कि उसे पढ़ कर मेरा विश्वास है कि 
कोई भी व्यक्ति इसे “नरकल्थान” पुकारे बिना न रहेगा | इस नर- 
कपुरो में भारतीय युवकों ने स्त्रतंत्रता का उच्चारण करने के भपराध 
में वहां के यमरात्न द्वारा ऐसी भीषगा यंत्रणाय सहीं हैं कि उन्हें 
सुन कर नरक-यातनाओं का साक्षात्‌ चित्र सामने खिंव ज्ञायेगा | 
श्रिग महोदय की उस 'स्वर्गपुरी' का रोमांचकारी वर्गान श्रव 
आपके सम्मुख क्रिया जाता है | 

कलकत्ते से छः सो मोल दूर बड़-समुद्र में एक द्रीपपु तर है जिसे 
पअन्द्मान कहते हैं | इस ढीपसमू6 का मान-आक्ृति अंडे जैसी 
होने से इमे अन्दमान बोला जप्रदा दे | पहले जहां पर घने जंगल थे 
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इससे बराबर वर्षा होती रहती थी। यहां तक कि ग्रीष्म ऋतु 
में भी रिमम्रिम पानी बरखता था, परन्तु अब जहां जड़्ख काट 
कर खेतो होने लगी है | वहां का तापमान हिन्दुस्थान के उष्णा भाग 
जैपता हो गया है | खालों ओर दलदलों की भरमार द्वोने से पेड़ों 
ओर बेलों के पत्ते गिर-गिर कर सड़ा करते हैं जिससे ज़ोर का 
मलेरिया फेलता है ओर लोग बहुत कष्ट पाते हैं | मलेरिया 
फेलाने वाली मक्थियां यहां इतनी ओर इलने प्रकार की हैं कि 
उनका वर्णन कर सकना कठिन है | जोंक भी यहां बहुत हैं | 
मनुष्य की गन्ध आते द्वी इनके आनन्द की कुछ सीमा नहीं रहती | 
चलते समय ये पैर के तलुबों से चिपक जाती हैं ओर खून चूसती 
चली जाती हैं। बढ़े-बड़ बदमाश, चोर और डाकू, जो कारागार 
की कठोर से कठोर यातना को भो कुछ नहीं समभते, जब जअड़न्‍ल 
में लकड़ी काटने के लिये भेजे जाते हैं, इस समय वे जोंकों के 
डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं | यहां के जंगलों में खन- 
खजूरे भी बहुत हैं| इनकी लम्बाई एक द्वाथ और चौड़ाई एक 
इंच से अधिक होती है | इनके काटते ही मनुष्य को लक्षवा हो 
जाता है | कई शताब्दियों तक इन जंगलों में मनुष्य का प्रवेश 
नहीं हो सका | इससे इन जन्तुओं की संख्या भयानक प्रमाण में 
बढ़ती ही गई है | भारतीय पशुपक्षी पहले तो यहां बिल्कुल न 
थे, परन्तु कुछ वर्षो से श्रिटिश सरकार ने मेना, तोते, बाज, गिल- 
हरियां, मोर, हरिण, कुत्ते, गीदड़ 5...दे बहुत से भारतीय पशु-पक्ती 
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खाकर छोड़े हैं । कोओं ने भी यहाँ अपना उपनिवेश बसाया है 87 
इससे अन्दमान कुछ-कुछ भारत जेसा प्रतीत होने लगा है | यहाँ 
नो जंगली लोग रहते हैं उनमें 'जावरा” नाम की एक जाति है | 
इस जाति के क्लोग चार से साढ़े चार फुट तक डँचे होते हैं| ये 
रंग में बिल्कुल कःले होते हैं| इनके सिर के बाल कड़े, छोटे ओर 
घुंधरीले होते हैं | दाढ़ीमूच्छ इनकी होती ही नहीं ! कपड़े पहनने 
का पाप ये भूल कर भी नहीं करते | शरीराच्छादन प्रबृत्ति को 
[तृप्त करने के लिये ये लोग साधुओं की तरद्द लाल मिट्टी पोत लेते 
हैं। द्धियाँ भी पुरुषों के समान नंगी ही रहती हैं । कोई-कोई द्त्री 
कमर पर पेड़ के पत्ते लटका लेती हैं| सादे जीवन की माला जपने 
बाले लोगों की स्वः्दृष्टि के ये साक।त्‌ €दाहरणा घन रहे हैं | नई 
सभ्यता को पहुँच इन तक भी हुई दी नहीं है। धनुषबाया 
इनका रासदिन का साथी है । वभी-कभी ये छिप कर खरकारी. 
बस्तियों पर आक्रमण करते हैं ओर छापे मार कर भाग जाते हैं। 
ये लोग अब तक नरमाँखभक्षक हैं | जंगलों में रहते हुए भी इनमें ८ 
ब्रॉडी' ओर देसी मदिरा का खूब प्रचार है | 
अन्द्मान का आधुनिक इतिहास १७७६ से प्रारम्भ होता है | 
इससे पूब एिन्‍्हें कालेपानी का दर्ड होता था वे सिगापुर, पेनाँग, 
मलाका, टेनेसरीम श्रादि द्वीिपों में निर्वासित किये छ्ाते थे! 
१७७६ में इंजनीयर कोल्त्र क ओर कप्तान ब्लेयर ने यहाँ 5पनिवेश 
बसाने का स्घोग किया था %३न्‍हों ब्लेयर साहब (के नाम से 
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अन्द्मान का बन्दर आज भी “पोर्टब्लेयर' नाम से प्रसिद्ध हैं | यह 
इस द्वी पसमुद्द का प्रमुख बन्दर तथा द्वीप है | इसके अनन्तर १८४७ 
के स्वांत्र्ययुद्ध में भो भारतीय सेनिक निर्वासित किये गये थे वे 
इसी द्वीप में लाकर छोड़े गये ये | बासुदेव बलवन्त फड़के ने भो 
राज्यक्रान्ति की थी उनके साथी भी अन्दमान भेजे गये थे | मुम्बई 
के हिन्दु मुस्लिम दंगे में जिन हिन्दुओं को दण्ड दिया गया था 
वे लोग भी अन्दमान द्वी भेजे गये थे। मणिपुर की राज्यक्राँति 
करने वाले, अलोपुर और मणीकतल्ला बॉम्बकेस के अभियुक्त 
तथा विनायक के बड़े भोद्दे गणेशपन्त सावरकर भी यहीं भेजे 
गये थे। इस प्रकार राजनीतिक तथा साव जनि# आन्दोलन में भाग 
लेने वाले सेकड़ों व्यक्तियों ने सावरकर से पूव द्वी इस “भारतीय 
बैस्टाइल, की यमयातनाओं को सद्दा था अथवा इस समय भी 
सह रहे थे | यहीं पर अपनी अ.स्थर्यो से अपनी समाधि विनने 
के लिये श्राज़् सावरकर पहुँचे थे। घाट से चल कर ये जेलद्वार 
पर पहुँचे | लोहे के फाटक ने दाँत कटकटाये ओर अपना मुँह 
सतोल दिया | इनके अन्दर घुखते द्वी उसने ऐसा मुँह बन्द किया 
कि वह फिर चोद॒ह वर्ष बाद खुला। दरवाजे में घुसते ही दो 
सा्जेटों ने द्ाथ पकड़ कर इन्हें खड़े रहने को कट्दा | ये खड़े हो 
गये | इतने में आध्रपास के पदरदार बोले “बारी खाहब आता 
हैं।? साहब वहाँ का बन्दीपाल (जेज्र) था सोर वह अपनी 
निष्ठुरता के लिये प्रसिद्ध था | उध्चकवा नाम लेकर पहरेदार इनकी 
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'थरीक्षा लेना चाहते थे डि इन प< इसका प्रभाव पड़ता है, या नहीं 
परन्तु ये स्थिरचित्त होकर खड़े रहे | जब इधर उधर दृष्टि घुमाई 
सो पास हो एक मुस्टण्डा गारा द्वाथ में मोटो सी लकड़ी ज्ञिये खड़ा 
दिलाई दिया | यह इनको ओर एह टक् दो देख रहा था | ये द्वी 
बारो साहब थे | सावरकर ही निभयता देख ये छिप कर इनकी 
आर देख रह थे | सावरकर की दृष्टि पड़ते ही ये देखा अनदेखा 
कर साजेंट्ट से बोले “छोड़ दो इसे, यद्द कोई शेर नहीं है।” 
इसके बाद इनझो ओर मोटो लकड़ी कर बोले 'मासेल्ज्ञ से 
आगने वाले क्‍या तुम द्वी हो ?! इस अदण्डतापूण प्रश्न को पुन 
कर ये बोले ' हाँ, फि( ?”? यद् सुन कर बारी सादर का स्व॒र ढा।ला. 
एट्र गया ओर जिब्बासा के साथ पूछन लगे “आप ने ऐसा क्‍यों 
किया ?” इन्होंने उत्तर दिया “इसके अनेक कारण थे। उनमें से 
घक यह भी था कि सत्र मंमटों से छुटकारा मिल जाये।” इस 
यर वे बोले “इससे तो आप ओर भी झमकटों में फसल गये ।” 
इल्द्दान कहा “आपका कट्टना ठीक है, परन्तु विशेष अवस्थाओं के 
कारण इन मकटों में फंसना मुझे अपना कत्तव्य जान पड़ा अब 
सो बारी साहब खुले मन से बोलते हुए कहने लगे “देखिये, मैं 
आहुरेप नहों, आयरिश हूँ। मेने भो अंप्र जां के हाथ से आयलैंड 
को मुह करने के लिये युद्र किय! है, परन्तु अब मेरा मत पलट 
'णया है | में आपसे भित्रता के नात ऋद्दता हूँ कि आप अभी युक्ष 
दूँ और में झापसे अवस्था मेंककई पप बढ़ा हूँ ।” ये बीच मे ही 
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बोल उठे “क्या इसी कारण आपके विचार बदल गये हैं। बुद्धि 
सो न बढ़ी पर उत्साह कम हो गया है।” इस पर बारी साहब: 
घबरा कर बोले “आप हैं बेरिस्टर ओर में हूँ अशिक्षित जेलर ।” 
इससे आप मेर कद्दे को तुच्छ न समझे | हत्या ओर रक्तपात से 
कभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती |” ये बोले “टीक हें,परन्तु यदद' 
आत आप पहले आयलेंड के सिनफिन वालों को क्‍यों नहीं 
सिखाते ? फिर आपसे यह किरूने कहा कि में हत्या का पक्तपाती 
हैं |? इस पर बारी साहब विषय पलट कर बोले “देखो, सुपरि- 
न्टेन्डेट आता होगा। सच देखा जाये तो राजनी तिक विषय पर मुझे 
आपसे बात दी न करनी चाहिये थी, क्योंकि ऐसा करना यहाँ नियम 
विरुद्ध है | मुझे अ.पसे इतना ही कहना है कि बन्दीघर के नियमों 
का पालन को जिये | यदि आप यहाँ से भागेगे तो बड़ी मुसीबत में 
थड़ जायगे | चारों आर जज्नली लोग रहते हैं | इनके दत्ते चढ़ 
गये तो ककड़ी की तरद खा जाय॑गे |”? ये बोले “अजी, यह बात 
शो में भी जानता हूँ कि पोटब्लेयर मार्सल्ज़ नहीं है ।” अस्त में 
बारी साहद बोले “टीक है, तो अब मेरी आज्ञा मानिये। में 
आपके बड़े काम आऊँगा | हाँ, जमादार ! इन्हें साथ क्रमाँक वाले 
अकान के ऊपर के भाभ की कोठरी में बंद कर दो |” इन्हें कोठरी 
में बंद कर दिया गया | अआखपास की कोटरीयाँ पहले ही जञान- 
जूक कर खाली करा दी गई थीं जिससे ये किसी से बातचीत न 
ऋर सके | मीन बलू ची पठान पहरे पर रक्खे गये | ये लोगबंदियों में. 
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'खबसे ऋठोर थे | इस्ची कार्या इनका स्थान सरकार को रृष्टि में 
बहुत ऊंचा था | राजबन्दी सभो हिन्दू थे। अतः उन्हें कष्ट देने 
'के लिये जानबूक कर मुखलमान पह्रेदार नियुक्त किये जाते थे | 
अधिकारियां को भय था कि यदि हिन्दू वाडर रक्खे गये तो उन्हें 
'इनसे सहानुभूति उत्पन्न दो ज्ञायेगी | मुसलमान वाडरों ने बचपन 
'से दो यद सीखा था कि द्विन्दू को कष्ट देने से पाप छूट जाते हैं | 
इस शिक्ता में अब अ्रधिद्वारियों को भो सद्दायता मिलने से ये 
कुकर्मी लोग हिन्दू बन्दियों को मनमाना सताने लगे। इन 
मुसलमान वाडरों में सिधि ओर बलूची मुसलमान विशेष रूप से 
दुष्ट प्रकृति के थे | इनका हृदय दिन्दुद्वेंष से परिपुण था | ये लोग 
'मराठी, बंगाली, पंज्ात्री आदि मुखलमानों को जो इनके समान 
क्र न थे, उन्हें “आधे काक्षिर' फे नाम से पुकारते थे। इस 
प्रकार सदा अपनी निन्दा मुन वे भी इनका अनुकरण करने लगे 
ओ। इन दुष्ट बाडरों के द्वाथों से अपने द्टिन्दू बंदियों को बाचने 
का सावरकर सदा प्रयत्न करते थे | इसके लिये मुखलमान वाडर्रों 
ने इन्हें मारने को धमकियाँ भी दों, परन्तु इन्हनि इश्की कुछ 
बिन्‍ता न करके अपना प्रयत्न जारी रक्‍्खा | 
दुखरे दिन प्रतः कोठड़ी खुलने पर बारो साहब कुछ साथियों 
के साथ आये ओर बोले “लो ! मुमेर आप जेलर समझते होंगे, 
परल्तु में सच कट्टता हूँ कि में आपका मित्र हूँ | इश्ी लिये में आप 
से खुले मन से बातें करने झा जाता हूँ | मैंने सुना है कि आपने 
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श्ट४७ का नीचतापूर्ण इतिहास भी लिखा है|” इसके उत्तर हें: 
इन्होंने केवल इतना दी कष्टा “इस विषय की मेने बहुत सी पुस्तक . 
अवश्य पढ़ी हैं |” बारी साहब फिर बोले “ऐसे दुष्टों की कथा" 
पढ़ते आपको घृणा नहीं आई ? स्वयं मेरे पिता उस दुंगे में पकड़ 
गये थे | उनसे मेंने सुना है कि उघ अधम नाना साहब ने अंग्र ज़ : 
ल्थियों को मद्दान कष्ट दिये थे और उनके मुँह में...। वे ऐसे 
रासस थे |” इन्होंने पूछा “क्या यह बात आपके पिता ने अपनी 
आँखों से देखी थी | ?” बारी साहब बोले “नहीं, उन्होने एक ऋनल 
से सुनी थी जिसने यह कृत्य लखनऊ में स्व य देखा था |” सावर कर, 
ने कहा “यह सवथा भूठ है। अद्रेज़ स््रीपुरुषों के पकड़े हाने. 
के समय नाना साहब लखनऊ में न होऋर कानपुर में थे ।” इसे: 
झअनसुना कर बारी ने कद्दा “ऐसी सेंकड़ो घटनाय हुई हैं।” इन्होंने 
उत्तर दिया “तो उन सब का मूल्य भी उतना ही है जितना इस 
थात का |” इस पर बारी के साथियों में से एक ने कहा “आपको 
नाना साहब ओर तात्याँटोपी जैसे स्वार्थी लोगों से घृणा नहीं 
होती ?” सावरकर बोले “मुनिये, यद्द है बन्दीघर ओर में हूँ बदी 
के रूप में | यहाँ ऐसी चर्चा करना कहाँ तक उचित है, यह आप 
कानते ही हैं | यदि इसका ठीक उत्तर चाहते हैं तो आपको यद्द 
सथर करना होगा कि इस समय दोनों का सम्बन्ध बन्दी-बन्दी पाल 
का न हो कर समानता का है |? इस पर बारी साहब थोले “अज्ञी, 
मैंने तो पहले द्वी कष्ट दिया है कि में “त्र के नाते आया हूँ झोर इसी; 
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रूप में सामने खड़ा हूँ ।!” इस प्रकार आश्वासन पाकर सावरकर 
बोले “ अपने राष्ट्रीय इतिहास का अपमान सहना में भीरुता 
सममता हैँ | सत्य कद्दने पर यदि मुझे; दण्ड भी भुगतना पढ़ा 
तो मुझे उसकी चिल्ता नहीं है। नानासाहब के विषय में कहद्दी 
आने वाली दन्‍्तकथाओं का निणाय करने के लिये स्वयं अद्ञरेज़ों 
ने एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया था | इसने सिद्ध किया था 
कि अड्रेज़ स्त्रियों पर नेतिक अत्याचार करने की कथाये असत्य 
आर अतिरंजित हैं। आप नाना साहब ओर तात्याँटोपी को 
स्‍्वार्थी बताते हैं ।” बारी का खाधी बात काट कर बोला “मेरा तो 
हट मत है कि नाना साहब को राज्य की ओर तात्याँटोपी को 
यड़प्पन की इच्छा थी ।” इन्होंने उत्तर दिया “आपका कहना ठीक 
है पर साथ द्वी यद्द कहना भी ठीक है कि विफ्टर इसन्युअल 
इटली का राजा होना चाइता था, वाशिंगटन अमेरि ऋा का प्रजी- 
डेंट ओर गोरिवाल्डी बड़प्पन के ज्ञिये मरता था” किन्तु बस्तुतः 
सब के कार्या का उद्देश्य राष्ट्र का उद्धार करना था। आप नाना 
साहब द्वारा अंग्र ज़ खो पर किये गये आत्याचार की बात कट्दते 
हैं किन्तु अंग्र ज् सेनाप तियों ने एक की जगद्द दस-दूस, बारह-बारद 
हिन्दुस्थानी स्त्रियों का बध केवल इस लिये किया था कि कान्तिकारी 
भयभीत होकर भाग ज्ञाय | क्‍या उनको भी आप कभी 
दोष देते हैं ? इन ही तो इंग्लेंड में मूत्तियाँ स्थापित कर प्रतिष्ठा 
बटाई गई है | कनल नील दे, श्रपनो देनिक डायरी में लिखा है कि 
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अंगप्रजो राष्ट्र का काल्यांय करने के लिये ऐसा करना मेरा 
कत्तेंडय था | यदि क्रान्तिकारियों के काम का भी इन्हीं शब्दों से 
समर्थन किया जाये तो कैसे अनुवित हों सकता है?” इस पर 
आरी साहब इनका स्वास्थ्य पूछ कर चले गये | 


कोठड़ो में रहते सात दिन बीत गये थे | ये अपने कमरे में 
शांत बैठे थे | इतने में एक छोटा सा पत्थर छड़ों में से दो कर 
कोठरी में आ पहुँचा | पत्थर के साथ एक कागज़ बन्धा था | इसे 
खोल कर पढ़ा तो पता चला कि यह पत्र एक बंगाली बन्दी ने 
'भेज्ञा था | इसमें लिखा था कि कुछ राजबन्दी कष्टों से घबरा कर 
सरकार से मिल गये हैं | ये लोग यातनाओं से बचने के लिये 
न केवल हमारी गुप्त बाते द्वी अधिकारियों से कद्द रहे हैं, अपितु 
उन ल्लोगों के नाम भी प्रकाश में ला रहे हैं ज्ञो अभी तक पकड़े 
नहीं गये हैं | इस पत्र में कुछ व्यक्तियों के नाम भी लिखे हुए थे 
जिनसे सावधान रहने को इन्हें सुचना दो गई थी। कुछ समय 
' पश्थात्‌ इन विश्वासघाती र/जबंदियों ने अधिकारियों को प्रसन्न 
करने के लिये सावरकर की भूठी सश्ी बातें पहुँचाने को भी 
झुजनता दिखाई | इससे इन्हें लाभ भी हुआ | कोल्हू चलाने के 
अयंकर काम से इनका छुटकारा हो गया। जो-जो बन्दी इनकी 
चुगली खाता, अधिकारियों का प्यारा बन जाता | इस कारण 
इनकी चुगली खाना भो वहाँ प्रतिपि-प्र घन्‍्धा हो बन गया था | 
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राजबन्दी पहले तो नारियल कूटा करते थे, परन्तु कुछ मात 
बीसने पर कल्ककत्ते का एक पुक्षिस अधिकारी राजर्बन्दयों की 
डुशा देखने अल्दृसान गया । वहां इन्हें एक साथ ड्िलका कूटते 
देख इसे बड़ा दुःख हुआ | इसने अधिकारियों को सम्रकाया कि 
ये लोग छूटे हुए बदमाश हैं | अत: इनके साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये जिस इनकी अक्ल ठिकाने आ जाये ओर ये 
'राजकीय आन्दोलन करना भूल जाये | पुलिस अधिकारी के इस 
उपदेश से युग बदल गया और सब राजबन्दी अलग-अलग 
*कोटडियों में बन्द कर दिये गए। आपस में एक भक्षर बोलने 
पर भी इथकड़ी, बेड़ी भादि फे कठोर दण्ड आरम्भ दो गये | 
अंगुलो निर्देश व कुशल प्रश्न करने के कारण द्वाथ में दृथकड़ियां 
डाल खात दिन तक खड़े रहने का भीषण दण्ड होने लगा | 
'छिलका कूटने को जगद्द कोल्हू बक्षाने का काम जो बन्दीगृद्द में 
सबसे कठिन सममा जाता था, इनसे लिया ज्ञान लगा | बिचारे 
सुकुमार झोर पुरक्षित बल्दी जिनको अवस्था बीख व के क्षमभग 
थी इस भयकझ्कुर काम को केसे कर सकते थे ? कोल्हू चलाते- 
अलाते इनका दम फूल जाता था | प्रायः सभी को चकर आने के 
कारण बेठ जाना पड़ता था | इन्हें बठा देख कर जमादार चिल्लाने 
लगहा “बेठों मत, कास करो | शाम तक तेल पूरा करना द्वोगा | 
नहीं तो पीटे जाशोंगे ओर जो सजा होगो सो अल्वग होगी |?” जो 
'बन्दी सम्ध्या तक पूरा तेल नहीं निकाल पाता था उस्रको लाशों 
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स्रोटों और घु्सों से बढ़ी दु्गंति को जाती थी। यदि किश्ली दिक 
नारियल गीले निकले ओर सन्ध्या तक किसी का तेल पूरा न 
हुआ तो बारी साहब एक ओर जुगत लगाते थे | शाम होते दी 
वे बन्दी घर में आ घुसते थे प्ौर धमका कर कहते थे “जो तोख 
पौंड तेल पूरा न करेगा उसे सन्ध्या का भोजन न मिलेगा |”! पांच 
छ: बजे बन्दीघर का अन्य सब काम तो बन्द हो ज्ञाता था झोर 
उप्तके बंद हो जाने का प्रतीवृत्त ( रिपोट ) भी शय्यार कर दिया 
लाता था, परन्तु राजबंदियों से तेल पूरा कराने के लिये बारी 
साहब कुर्सी पर डट कर बठ जाते थे । नियमविरुद्ध होने पर भी 
सात-सात, आठ-आठ ओर कभो-कभी नो बजे तक तेल का कोल्हू 
बराबर चलता रहता था | खबेरे छः बजे के जुते हुए बन्दी बीच में 
किसी प्रकार एक बार पेट में अज्न डाल कर रात के नो बजे तक 
निरन्तर कोल्हू चलाते रहते थे। इस पर भी आते ज्ञाते सिपाद्दी 
लातों ओर घूर्सों हारा अपनी शखाज मिटाते रहते थे | इस दशा 
में यदि कोई राजबन्दी बीमार पड़ा तो यही समझा ज्ञाता था कि 
बीमारी का ढोंग कर रहा है | १९०१ अंश जह्वर होने पर ही अधि- 
कारी लोग ज्वर समझते थे | इसके कम होने पर वह ढोंग की 
कोठी मानी ज्ञाती थी। इतने पर भी उसे चिकित्सालय न मेल 
कर कोटरी में बन्द कर दिया ज्ञाता था। चोर डाकू, ओर बद- 
माश तो पोटेब्लेयर के नीतिशास्त्र के अनुसःर साधारण पीड़ा 
होने पर भी रूणालय मेज दिखे-जाते थे, परन्तु राजबन्दी २०१ 
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अंश का उु्यर होने पर भी बन्द कोठडियों में तड़पाये जाते थे # 
ऐसे कष्टभोगी बन्दियों में गणेश सावरकर प्रमुख थे | इन्हें घर 
बर अधकपाली की पीड़ा थी। बंदीघर में जाकर यह और बढ़ 
गई, फिर कोल्ह चलाने से तो इसने भीषण ही रूप धारण कर 
लिया | ज्यों-ज्यों कोल्ह्‌ चलाया जाता था त्यों-त्यों सिर दद बढ़ता 
झाता था | यदि कभी दद के कारण द्वाथ ढीला पहा तो अमादार 
चदण्डता से चिल्लाता था “कोल्हू चलाओ कोल्ह, हम और कुछ 
नहीं जानते |” यदि इस समय कोई अधिकारी आता भर उसे 
कहा जाता कि माथे में पीड़ा हो रहो है तो बह कह देता “इस 
प्रश्न का सम्बन्ध मु से नहों है| डाक्टर से जाकर कट्दो” ओर 
डाक्टर खसाहव तापमापक (थर्मामीटर) लगाकर केवल शरीर को 
शर्मो ही देखते थे । शिरोवेदना की जानकाशी से उन्हें क्या सम्बंध 
था। ऐसी अवस्था में यही कहना ठीक सपर््का जाता था कि 
बंदी फूठा है। राजबंदी हुआ तो निस्संदेद्द कूठा है और यदि 
गणेश सावरकर हुए तो उन के भूटठे दवोने में कोई बात ही पूछने 
को नहीं है | डाक्टर यह भली भाँति जानता था कि में जो कुछ 
कर रहा हैँ वह सवंथा अन्याय है, पर बारी के डर से यह कुछ 
नहीं कर सकता थ।। वह इसे आते जाते जताता रहता था “दिव्वों 
डाक्टर ! तुम हिंदू हो और ये राजबन्दी भी हिन्दू हैं। यदि 
तुमने इनका पत्त लिया तो ये एक दिन तुम्हें भी गढढे में पटके 
बक्निान रहेंगे।” अन्य बंदीक्नो दस बार जेल काट चुके थे,. 
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अद्दी नहीं, जो जेल तोह़ कर भाग भी चुके थे वे आनन्द से अपनी 
बीमारी दूर क़रा सकते थे | उनके विषय में ,बारी साहब डाक्टर 
'से कुछ न कद्दते थे, परन्तु राभवन्दियों का चिकित्साज्षय में जाना 
'आय: बन्द ही दो गया था | 

अल्दमान में राजवबन्दियों को कामकाज, अन्नवद्त, मारपोट 
'आदि के को महान कष्ट दिए जाते थे वे तो दिये ही जाते थे, 
'क्रितु एक कष्ट बहुत असह्य ओर प्रकृतिविरुद्ध था। यह कट 
इल्हें तब होता था जब ये मलमूत्र के बओकने पर विवश किये 
लाते थे | बारी क धमंशास्त्र में प्रातः, दोपहर ओर संध्या- ये तीन 
समय छोड़ कर अन्य समय मलमृत्नोत्सगं के लिये जाना भयद्भुर 
ख्ापराध था | शाम के छः बज बंदीघर के द्वार बंद हो 
जाते थे ओर फिर प्रात: छः बजे खुलते थे | इस बीच में लघुशा 
के लिये तो मटका दे दिया जाता था, परन्तु शोच जाना 
कत्यंत कठिन था | यदि किसी को आवश्यकता हुई तो वद भूमि 
घर ही टट्टी कर देता था ओर रात भर उसे सिरद्ााने रख कर 
खोना पड़ता था | प्रात: उठने पर जब बारी साहब को पता चलता 
लो वे सोटा पटक गाली देते हुए कद्दते “ साले ! तुने रात में टट्टी 
“की दी क्‍यों? ओर फिर रात में टट्टी लगी, वष्द क्‍यों लगी 2?” 
अन्‍दी पर टट्टी फिर कर कोठड़ी बंदी करने के अभियोग में. 
"मामला चल्लाया लाता और दण्टस्वरूप उत्ते अपना मेला स्वर 
'छंटाना पढ़ता अथवा दृथ ऊड़ियां फऋन तोन चार दिन तह लटके 


१०५ 


शडना पड़ता था | उस अवस्था में मूत्रोत्सग की भी आज्ञा न होतीं 
थी, मलोत्सग की तो बात ही दूर थी। एक वार इनके बढ़े भाई 
गणेश को इसी प्रकार सात दिन तक लटकाया गया था | सकष' 
अन्हें खड़े हीं खड़े मलमूत्रोत्सग करना पड़ा था। देहघर्म की यह 
तैशर्गिक आवश्यकता की पूर्ति भी अन्दमान के बंदीघर में विलास- 
उस्रियता समझी जाती थी! काम तो लोग चोपायों से भी लेते हैं 
ओर उन्‍हें गाड़ी आदि में जोत भी देते हैं, पर मलमृत्रोत्सग के 
लिये उन पर रुकावट नहीं डाली जाती | जो स्वतंत्रता मनुष्य 
पशुओं से भी छीनना नहीं चाहता उससे बरी खाहय ने इन 
राजबंदिया को वंचित कर रक्खा था | पशुझों से भी बुरी इन 
मनुष्यों की दशा की गई थी | अन्दमान के इस नीतिशास्त्र को 
बरलने के लिये कमिश्नर तक प्राथनापत्र भेजे गए, परन्तु बारी 
ने सभी अधिकारियों को यह्ट समझा दिया था कि “महाराज ! ये 
सब के सब भूठे हैं। भल्ला में कभी इस प्रकार की पीड़ा देने 
याला हैँ ?” इस पर कमिश्नर ने बन्दियाँ को ही डांट कर कहा 
£४भ्रविष्य में यदि इस्र प्रकार भूठे श्रभियोग लगाये, तो याद 
रखो, दण्ड भुगतना पड़ेगा !” अन्त में आन्दोलन कर यह 
समाचार भारत सरकार के गृहमन्त्रीफे कानों तक पहुंचाने का यत्र 
किया गया | किसी कारण ये मद्दानुभाव स्वयं ही अन्दमान भा 
पहुँचे | फिर कया था, लोगों ने इनफे सामने सारी स्थिति उपस्थित 
की | इस पर बारी साइब बोहे%“ये सब के सब भूठ बोलते हैं ।”? 
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चथद्द सुन पञ्ञाब के श्रीनन्दगोपाल नामक रा धबंदी ने कद्दा “तनिक 
बन्दीघर की कोठड़ियों का निरीक्षण ही कर लीजिये | आपकी 
नाक ही हमारी योर से साक्षी देगी |” तब तो ग्रहमन्त्री ने बारी 
साइब को एकान्त में बुलाकर डांटा “खबरदार ! इस प्रकार की 
घटना फिर कभी न टोने पावे |” उप्त समय से राजबन्दियों के 
इस कष्ट का अन्त हुआ | 
राजबन्दियों के इन कष्टों की आजके ए, बी ओर स्पेशल श्रेश्ी 
में पलने वाले बन्दियों से तनिक तुशना कीजिये | उन्हें नेप्वर्गिक 
नियमपालन की भी आज्ञा न थी ओर इन्हें बिजली के पंखे, 
आधुनिक शोचालय, फल, मेवा, मक्खन, मांस, दूध आदि के 
अ्रयोग का खुला अधिकार है | उन्हें पशुझों की तरदद कोल्हू में 
जोता जाता था ओर इनकी परिचर्य्या के लिये भृत्यों का ताँता 
लगा रहता है | उन्हे वप में एक वार पत्र भेजने का अषिकार था | 
सम्बन्धियों से मिलता तो दूर एक भीत के अन्तर पर रहने वाले 
अपने सगे भाई को देखना भा भय कर पाप था और इनका साप्तादिक 
मिलन स्वत: सिद्द अधिकार हे । उन्हे लातों, घृसों ओर डंडों 
से पीटना जेल अधिकारियों का आश्वयक नियम था ओर इनकी 
जेल अधिकारियों पर रोब रखना पारम्परिक परिपाटी बनी हुई है। 
इसमें ठनिक भी संदेह नहीं कि बान्द्परों में ये छुगमताये राज- 
झबन्दियो के असीम कष्टसद्दन से दी हुई, परन्तु इनके कारया देशानु- 
राग अज जितना सस्ता दो गया हैबतना दी उस समय मंहगा था ६. 
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रस समय 'स्वातंत््यलक्ष्मी की जय' बोलना और “बन्देमातरम? 
कद्दना भी राजद्रोहद समका जाता था और इसके अपराधी कठार 
कारावास के भागी बनते थे | राजनीतिक विषयों पर आज्ञा जो 
'इम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं इस वाणी, इस विचारधारा ओर 
इस साहस के भादि भ्रवत्तक ये राशवन्दी दी थे | भिनके अ्रतुल 
खाहस भोर त्याग के सम्मुख पिटिश सरकार को भी द्वार माननी 
पड़ो, वे स्वदेश से निर्वासित ये राजबन्दो द्वो थे, जिनकी अकथनीय 
'बीरता ओर प्रयत्नों से भारत की वंधानिक उन्नति हुई वे 
भारतीय जनता द्वारा उपेक्षित ये वनवासी राजबन्दी ही थे। उन्होंने 
अपने को जेल को भद्टियों में तपा-तपा कर, अन्द्मान की उष्ण 
रेस मे जला-जअला कर आर “भारतीय बसस्‍्टाईल” के दुगन्धपूरं 
कोठड़ों में सड़-सड़ कर इमार जिये यह स्वतंत्रता प्राप्त को हे । 
उनके नाथ, उनके काम भर उनको आकृतियाँ आज हम से 
खबथा अपरिचित हैं | वे हमारे लिये लड़, पर हम उन्हें जानते 
तक नहीं । वे हमार लिये मर, पर द्वम उन्हे पह्चानते तक नहीं 
वे इमें याद करते हुए प्रिधार गये, पर हम “न्‍्हूं याद्‌ तक 
नद्दीं करते | 

गृहमंत्री के चले जाने पर बार. साहब बल्दियों पर प्रभाव 
जमाने के लिये राजद्रड की नाई » पना दृए्ड जमीन पर पटक कर 


कहने लगे देखो वे साला लोग | सारी दुनियाँ का एक द्वी ईश्वर 
है जो आकाश में रहता दे, पछ्लतु पोटेब्लेयर के दो ईश्वर हैं। 
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एक आकाश में रहने वाला ओर दूसरा प्रथ्वी पर | प्रथ्वी पर 
थो पोटब्लेयर का ईश्वर रद्दता है वह में ही हैँ | आकाश का ईश्वर 
मुम्हें लब कभी फल देगा तब देगा, पर पोटब्लेयर का ईश्वर 
अभी के अभी फल्ल देगा | इसलिये यहाँ खूब समझ कर काम 
करो | यदि तुम में से किसी ने ऊँचे अधिकारी के पास अथवा 
दिल्ली के लाट के पास भी मेरी बुराई की तो उसकी यहीं के यहीं 
खबर ले ली ज्ञावेगी |”? ज्यों-ज्यों बारी का घमण्ढ बढ़ता जाता था 
त्यो-त्यों बन्दियों के कष्ट भी बढ़ते जाते थे | कोल्हू के काम से तंग 
आकर राजबन्दियों ने हड़ताल कर दी और घोषित कर दिया कि 
हम मनुष्य हैं, अत: बैल का काम न करंगे | फिर क्‍या था, दण्ड 
की भारमार आरम्म हों गई | आठ दिन की हथकड़ी, बेड़ी ओर 
कोठड़ीबन्दी तो हुई ही, परन्तु कई नियमबाहद्य दण्ड भी दिये 
गये | खाने को काँजी छोड़ कुछ नहीं दिया गया । जब इनका 
मनोबल अल्पाहार से दुबंल न किया जा सका तो फिनाईल 
मिक्श्चर पिलाना आरम्भ किया | इससे सिर घूमने ल्लगा और 
पेट में आग लगने लगी | ये सब यातनाये भी इन्होंने सह लीं । 
अल्ततः अधिकारी कुक कर कद्दने लगे “हम तुम्हें सदा कोल्हू का 
काम न देंगे | साधारण बन्दियों की तरह जेल से बाहर मी काम 
पर मेप्ता करंगे।? इस घोषण के अनुसार कुछ दिन बाद 
राजबन्दी जेल से बाहर कीचड़ भरने, बोमा ढोने, सड़क साफ 
करने ओर गाड़ियाँ खींचने के कार''पर मेजे जाने लगे | 
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. सावरकर को अभी तक कोल्हू का काम न दिया गयाथा ) ये 
नारियल का छिलका कूटते थे। इसे कूटते हुए इनके हाथ 
क््टाँलहाँ छिल गये थे, सस्‍नायु पर सूजन आ गई थी ओर बड़ी पीड़ा 
होने लगी थी | दोनों हथेक्यों पर फफोले हो गये थे ओर बराबर 
कूटते रहने से लहुलुद्दान हो गई थीं | जब सुपरिन्टन्टेन्ट को 
दोनों लहूभरी हथेलियाँ दिखाई गई तो वह बोला “ऐसा तो सभी 
को होता है ।? विवश होकर छिलका कूटना ही पड़ा | उसमें से 
साफ धागे निकाल कर जब ये गड़्ियाँ बना कर 
श्राध सेर धागे तोल कर बारी के हवाले करते थे तो वे हथेलियों के 
ल्हू से लाल हो ज्ञाती थीं, परन्तु बारी ने कभी भी इनके लाल 
होने का काग्णा नहीं पूछा | ठुछ समय छिलका बूटने फे बाद एक 
दिन रूृपरिन्टेन्ब्ल्ट ने आकर वहा “हिलका बुट-कूट कर आपके 
हाथ कड़े पड़ द्वी गये होंगे | में समझता हूँ कि अब इससे कड़ा 
काम देने में कोई हज़ नहीं है | चलो, तो बल से कोह॒ह का काम 
करना ।” बारी ने भी हंस कर कट्दा “अब आप ऊपर के दज्ञ में 
चढ़ा दिये गये हे ।” दूसरे ही दिन इन्हें कोल्हू में जोत दिया 
गया | इसे चल।ते हुए सिर मे चक्र आने लगते, एक-एक जोड़ 
दुखने लगता, ओर पीड़ा इतनी तीत्र होती थी कि तस्त पर पड़ते 
ही ज्वर आ जाता था | सारी रात तड़पते बीतती थी | इस पर भी 


सारा दिन मेहन्त करने पर तेल पूरा न हो पाता था| एक दिन 
मब इन्हे 5सहा पीड़ा दो *हीी थी तो ये सोचने लगे “अन्तिम 
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कांय क्‍यों नहीं कर डालता ? जिसके आधार से पोटब्लेयर के 
सेंकंड्रों बन्दी मृत्युसागर पार कर गये, उस रस्सी के टुकड़े से 
कांसी लगा कर आज रात इस जीवन का अन्त कर दे ।” उस 
दिन इन्हें आत्महत्या अपनी ओर व4राबर खींचती रही | फिर 
सोचा “इस प्रकार प्रायात्याग के लिये उतारू क्‍यों दोता है ? इस 
प्रकार मरना कुत्ते की मोत मरना है | दण्ड देते समय जज्ञों को 
दया आई थी ओर तुझे फांसी पर नहीं लटकाया था वो वू 
अपनी ओर से उनकी इच्छा पूण क्‍यों करता है ? अपने पक्ष को 
दानि पहुंचा विफलता के साधन क्यों जुटाता है ? मरना ही है तो 
उस सेना का कुछ काम करके मर जिसका सनिक द्वोने का वृ 
दाव। करता है | गले में फांसी लगाकर प्राण मत दे ।” यह उपदेश 
मन को जंच गया ओर वह शानन्‍्त हो गया | कोल्हू चलाने का यह 
लाभ अवश्य हुआ कि अन्य राजबन्दियों सं बातचीत करने का 
अवसर मिलने क्ञगा | अधिकारियों की आंख बचाकर ये परसुपर 
सम्भाषणा कर लेते थे | कुछ दिन कोल्हू का काम करने पर रस्सी 
बटने का काम दिया गया | 

इस समय बन्दियों को पुस्तक मिलने लगी थीं, परन्तु 
उन्हें सायंकाल चार से छः बजे तक दी पढ़ने को आश्ञा 
थो | साथ दी कोई बन्दी अपनी पुस्तक दूसरे बन्द। को न दे 
सकता था | बारी साहब को बन्दियों का पढ़नाल्लिखना बहुत बुरा 
लगता था | यदि वे किसी बन्दी 2 पास लेट का ठुकड़ा व 
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'घुध्तक देख लेते तो मारे क्रोध के चिल्लाने लगते थे “पुस्तक पढने से 
अआरतीय नवयुवक पागल हो जाते हैं| पुस्तक पढ़ता है | घाले ने 
इस स्थान को स्कूल सममक लिया है | बाप के घर क्यों नहीं पढ़ा 
साला कह्दीं का ! भेज्नो स्लाले को कोल्हू में | छीनो साले को 
किताब |” इस बीच स्थानाभाव फे कारण कुछ राजबन्दो इनके 
यास की कोठरियों में रकरवे गये ये | इत्ष अबस ९ का लाभ उठान 
के लिये इन्होंने उनमें शिक्षा का प्रचार आरम्भ क्रिया | देवनागरी 
'लिपि भोर हिन्दी लिखनी सिखाई भ्ञाने लगी | अन्द्मान में रहते 
हुए इन्होंने शिक्षा का प्रचार इस तीत्र गति से किया कि एक बार 
चह' के बन्दीपाल को भी यद्द बात माननी पड़ी थी कि इनके 
प्रयत्न से वहां के तेहत्तर प्रतिशत बन्दो शिक्षित हुए हैं। 
इसके अतिरिक्त उन्हें इतिहास, अथशाख्र, राजनीति आदि विषयों 
की शिक्षा भो दी जाती थी | प्रारम्भ में यह काम गुप्तरूप से 
दोता था, परन्तु जब अधिकाएियो ने हृड़तालों से तंग आकर 
शुरू साथ बेठने की आज्लथा दे दी, तो इन गुप्त सम्भा-णों ने 
रज्िबार की बेठक का रूप वारण कर लिया | रविवार को जब 
२ ज्बन्दी अल से बाहर धाध् काटने जाते थे तो सावरकर 
आठ दस साथियों को लेकर एक जगद्द बठ जाते भोर उन्हें 
ए+#-ए८७ विपय देकर उस पर उनसे भाषण दिलवाते थभे। 
भापणों के पश्चात्‌ उस ६ कप पर चर्चा होती थी । यदि 
सम्भव हुआ तो अन्त में राष्ट्रीय गीत भी गाया जाता था। 
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जकारणा यह हि यह समय काम करने का होता था ओर इसर 
कारणा बारी के आने का सन्देह सदा बना रहता था | कभी पहरे- 
बाला दोड़ा हुआ आता ओर “बारी आता है? कह कर सभा भंग 
कर देता था ओऔ!ः कभी वह गालीगज्ञच कर कहता “ऐ बमवालो ! 
बढ़े लेशरम हो | फिर इकट्ट हो गये तुम | जाओ, काटो घास, 
चअठहो, उठो |” इसके आते ही सब भाग खड़े होते थे | इस प्रकार 
उन्होंने अन्दमान में भी रविवार का सत्र अश्लण्दरूप से चाल 
रक्‍खा, उसे कभी खण्डित गहीं होने दिया | स्वातंत्र्याग्नि को 
निरन्तर प्रज्वलित रखने फे कारग ही इनकी अग्नि आज्ञ तक 
ल्रीवित रही है | कागज़ पेंसिल के अभाव ने ये साधारण कांटे 
द्वारा अथवा किसी प्रकार लोहे का एक आध कांटा लेकर दोवारों 
को कागज़ वना कर उन पर लिखा करते थे । थोड़े-थोड़े समय 
बाद कोटड़ी बदलनो पड़ती थी | इससे नई कोठड़ियों की नई 
दीवारों से भी कागज़ का काम ले लिया ज्ञाता था | प्रत्येक भीठ 
झापनी जगह एक-एक ग्रन्थ का काम देती थी | कद्दीं स्पेंटर की 
अआज्ञामें मीमांसा का युक्तिवाद,कहीं मिल की अथंशाद्धीय ध्याख्याय 
आर कहीं रूसी इतिहास की प्रमुख घटनाओं का संग्रह खुदा हुआ 
था | इनते राजबंदियों ने बहुत लाभ उठाया | ये पनके लिये 
आधपिक पत्र का काम देती थीं | सावरकर अपने शब्दों में इसे 
अअल्द्मान का नालज”? कहा करते थे | इस प्रकार साप्ताहिक 
खभामों, मोखिक व्याख्यानों “ओर भित्तिग्रन्थों--इन तीन 
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चीजों द्वारा राजबंदियों की शिक्षा में उन्नात हुइके, परन्तु इन मिक्ति- 
ग्रन्थों को आयु एक ही बर्ष होती थी, क्‍योंकि प्रति ब्ष चूना पोसने 
से ये ग्रन्थ भी लुप्त हो ज्ञाते थे | इससे यह लाभ अवश्य होता था 
कि पुराने कागज़ खराब होने से काम में न आ सकते थे | अतः 
पुताई दो हाने से नये कागज़ मिल्ल जाते थे | भीतों पर क्‍या 
लिखा हुआ है, इस ओर बारी साहब का ध्यान कभी न जाता 
था | भीत की खरों वा हुआ देख कर उस पर लिखा हुआ पढ़ने 
का कष्ट न कर ये बन्दी से केबल यही कह कर चले जाते थे कि 
घरकारोीं चीज जानबूक कर खराब करने के इराई से हो भीदे 
खुरच डाली हैं ओर चूना गिया कर इन्हें मद्दा कर दिया है | 
यद्यपि सावरकर ओर इनके बढ़े भाई एक हो बन्दीधर में बन्द 

थे, पर अब तक इनको चार अक्रांखें नहो पाई थों | इन्होंने 
बारी ओर प्तुपरिन्‍्टन्डल्ट से भी भाई से भेंट कराने के लिये कद्दा, 
परन्तु उन्होंने यद्दी उत्तर दिया “आपके भाई यहां हूँ व नहीं, 
यह भो इभ आपको नहीं बता सकते |” जब वे समाचार भी देना 
न चाहते थे तो भेंट कराने की बात द्वी कहना व्यर्थ था | सावरकर 
छब इंगलेंड गये थे तब गणेश इन्हें मुम्बई में विदा करने आये 
थे | उस के बाद से दोनों भाइयों में फिर भेंट न हुई थी। इश्न 


लिये अब इनका मन बढ़े भाई फे दशनों को व्याकुल हो रह। था | 
'एक दिन छंध्या समय जब ये्‌ अपने काम का हिसाब देने गये तो 
' वहां इन्हें बड़े भाई के दृशन हुए | इन्हें देखते द्वी गणेश 
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जब्य भर के लिये विमूटु हो गये | मूक दुःख के निष्कषरूप उनके 

आुख्त से यद्दी एक सदगार निकला “तात्या ! त्‌ यहां किस प्रकार 
आया ?? इसके अन्तर उन्होंने एक गुप्त चिट्री इन्हें सेत्ती। 

इसका विषय इस प्रकार था “तु बाहर रद्द कर अपना उद्देश्य पुर 
कर लेगा, इस कल्पना से मन में ढारस बंध जाता था ओर में 
कालेपानी जैसे दर्ड को भी ध्यान में न लाता था | तू पेरिस होने 
पर भी इन लोगों के हाथ केसे पड़ गया ? अब काय क्‍या द्वोगा 
तेरी योग्यता मिट्री में मिल जावेगी ! प्रत्यक्ष देख कर भी मुझे 

विश्वास नहीं होता | हाय ! हाय ! तू यहां केसे आ गया १” इन्द्रनि 

उत्तर दिया “किसी नेपोलियन को सारा ऋन्म युद्ध करने पर भी 

रूशाशय्या पर दी मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता है | किसी 
कच्मीयाई को तलवार के एक ही घाव से देहत्याग करना पड़या है' 
ओर किसी >,र को पद्टिली द्वी भड़प में गोली का निशाना बनकर 

अत्मव लिदान के पुण्य का भागी होना पड़ता है | इस प्रकार देहत्याग 
से योग्यता वी परीक्षा नहीं हुआ करती | इसको परीक्षा सेना के 

कऋग्रभाग में अचल होकर जूभने से ही होसी है । हम लोग इस 

थरीक्षा में उत्तीया हुए हैं । इस लिये हमें अपनी सांसारिक 

झाशाओं को भस्म कर उनकी गाख़ शरीर पर पोत लेने से इस 

कारागार में भी धन्यता प्राप्त हो रद्दी है | हमारे झीवन का अब: 
बद्दो ध्येय है कि आने ब ले क्ष्टों को बीरता से मेले ।” छोटे भाई. 
के इस धय्यद संदेश को पढ़ कर-उनका दु:ख ज्ञाना रहा | 
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अब राजबन्दियों ने सोचा कि यदि हमें अन्दमान की अ्रसह्य 
यीड़ाओं से छुटकारा पाकर भारत में जीवित पहुँचना है तो अपनी 
अवस्था का सथा चित्र जिस प्रकार सम्भव हो भारतीय पत्रों में 
प्रसिद्ध कर भारत सरकार के कानों तक पहुँचाया जाये | अंदमानी 
अधिकारी राशवबंदियों से स्पष्ट कहते थे “हम जो तुन्दारे साथ कठोर 
व्यवहार करते है | उसमें हमारा कुछ दोष नहीं है | भारत सरकार 
की दी यह आज्ञा है। अत: हम इसके लिये बिवश हैं।” इस 
कथन को सत्यता जानने के लिये भी यह श्रावश्यक था कि बहां 
को अवस्था जिध्च तरह भी बन पढ़े भारत में प्रसिद्ध की जाये | 
इसके ज्ञये राजद्रोह्ट के अभियोग मे दस बर्ष के कालेपानी का 
दण्ड पाये संयुक्त प्रान्‍्त निवासी श्री होव।लाल ने तीन स्ताम्थ 
(कालम) लम्बी चिट्टी तय्यार की | उस पर उन्होंने केवल अपने 
हस्ताक्षर ही नहीं किये, अपितु अपनी कोठड़ी का क्रमाक भी 
लिख दिया | बाहर काम पर ज्ञाने वाले किसी बन्ददी द्वारा यह पत्र 
जेज्न से बाहर पहुँचाया गद्रा ओर एक सरकारी विश्वासपात्र 
प्रवासी की जेब में लुइती-छिपती यह चिट्ठी कल्नकत्त में उतर कर 
श्रीछुरेन्द्र के हाथ ज्ञा पहुँची | इस निर्मोक सम्पादक ने 
उन दिनों ज्षब कि ब :- बड़ महास्थी भी क्रान्तिकारियों का नाम लेते 
यर-थर कापते थे, इसे “बंगाली” पत्र मे प्रकाशित कर दिया और 
इस पर कुछ स्म्पादकोय टिप्पणो भी कर दी। इसके बाद अन्य 
पन्नों ने भी इस सम्बन्ध म॑ अपने मत प्रकूट किये | कोंसिलों में भरे 
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इस विबय की चर्चा हुई | इसी समय सावरकर के कोल्हू में जुतने 
का समाचार भारत में प्रसिद्ध हुआ | इसे किसा ने शमे- 
रिका में फेला दिया | वहां अभिनव भारत' के सदस्यों ने इनके 
कोल्हू में जुतने का काल्पनिक चित्र देकर हस्तपतन्रक (पेम्फलेट) 
छपवाये | इस आन्दोलन का भारत सरकार पर बहुत प्रभाव 
पड़ा ओर राजबन्दियों के छुटकारे का प्रश्न महत्त्पूण बन गया | 
१६११ में सम्राट के राज्यारोहदणण की प्रसन्नता में सावरकर को 
छोड़ सब राजबन्दियों के दण्ड में कमी की गईं | इस बात को 
बिन्‍्ता न कर ये अन्दमान में न रहते हुए भी राजबंदियों के विषय 
में निरन्तर आन्दोलन करते रहे | इस समय तक इनका छोटा 
भाई नारायण जेल से मुक्त हो चुका था। इसे वर्ष में एक बार 
पन्न लिखने का इन्हें अवसर मिलता था | ये प्रतिवर्ष अपने भाई 
को इस ओर ध्यान देने की प्रेरणा करते थे | वाषिऋ पत्र के 
अतिरिक्त अन्य तरीकों से भी ये आन्दोलन कर रहे थ | बन्दियों 
में कुछ लोग थोड़ वर्षो के लिए द्ण्डित हुए थे। जब वे स्वदेश 
लोटते थे तो उन्‍हें कवितायें, निबन्ब तथा सन्देश कण्ठस्त करा 
कर भेजे जाते ये ! जो लोग स्मरणया न कर खकते थे उन्हें लिख 
कर दिए जाते थे | शाथ हो रन्‍हें पत्र छिपाने को विधि भी बता 
दी जाता थी | इस प्रकार इनकी कितनी द्वी कवितायें ओर लेब 
बन्दी होने पर भी छ: सो मील की दूरी पार कर भारत पहुँचे, 
छपे आर जनता में वितीण हुए । 
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१६९५ में भाई परमानन्द्‌, भी रामशरया[दास, हृदयराम आदि 
लाइोर षड़यंत्र केस के राजबन्दी अन्दमान पहुँचे । यद्यपि अधि- 
कारियों ने इस बात का पूर्णा प्रयत्न किया कि ये लोग परस्पर न 
मिल धर्के, तथापि अन्दमान के जीव नकाल में एक दार तो इनका 
मिलन हो ही गया | परस्पर सम्भाषण और मिलन न होने पर 
भी सावरकर ओर भाईजी मे सिद्धांतों की एकता के कारण अगाघ 
प्रेम बना रहा ओर वह आज तक वेसा ह्टी बना हुआ है | १६२० 
में चो० बुग्गा, महाशय रतनचन्द्र, बा० मद्नसिद आदि माशेत्र 
ज्ञा के बन्दी अन्द्मान पहुँचे | इनके आने वर सावरकर सद्डठन 
छोर शिक्षा का काय्य ओर भी लगन से करने लगे | 
मुपतलमान बन्दी द्विन्दू बन्दियों को धमश्रष्ट करने के ज्ञिये सदा 
प्रयत्न करते रहते थे | इन्होंने संकड़। हिन्दुआ को मुसलमानों के 
हथकन ४ से बचाया | धमंश्रष्ट दिंदुओं को शुद्ध ऋरके उन्हे फिर 
से दिदू बनाया। इसके लिये इन्हें कई बार मुस्लिम गुण्डी का 
सामना करना पड़ा | इनके बढ़े भाई गणेश सावरकर को 
मुसल भान बन्दियों ने चोट भी पहुँचाई, परन्तु इन स३ कठिनाइयों 
ओर धमकियों का सामना करते हुए इन्होंने भपना काम जारी 
रखा | 

इस बीच क्रांतिकारियों के आंदोलन से तन्न आकर अंप ज़ 
खरकार ने भारत में “मांटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार' लागू करने को 
शोषणा की | इन सुधारों के विषय में क्रांतिकारियों, विशेषतः 
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खावरकर के विचार जानने की सरकार को बहुत इच्छा थी,क्योंकि 
ये सुधार क्रांतिकारियों के आंदोलन के कारण ही किये जा रहे 
थे | अन्दमान के अधिकारियों द्वारा बार-बार दबाव डाले जाने 
पर अक्तूबर १६१७ को सावरकर ने इन शब्दों में अपने विचार 
सरकार को लिख कर भेजे “यदि अंग्रंज़् सरकार भारत में कोई 
नवीन सुधार लाग करना चाहती है झोर उन द्वारा हम ऋक्तिका- 
रियों को प्रसन्न करना चाहती है तो उसे तुरन्त ही सब क्रातिका- 
रियों को बिना शर्त छोड़ देना चाहिये | यदि सचमुच ही भारत 
को कोई उत्तरदायित्त्वपूर्ण शासन दिया ज्ञा रहा है ओर उसे देते 
हुए भी : तिकारी काल्लेपानी में सड़ाये जाते हैं तो यद्द काय्य 
उश्च शासन सुधार की भ्रगति को रोकने में गले में झटके हुए 
चक्की के पाट की तरद्द काम देगा | मेरे द्वारा कहे हुए 'उत्तरदायि- 
क्वपू्ण शासन शब्द का अभिप्राय है ऊि केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा में प्रजा द्वारा चुने हुए भ्रतिनिधियों का बहुमत रहे | 
यदि ऐसा शासन दिया जाता है ओर सब राजबन्दी, चाद्दे वे 
स्वदेश में हैं अ्रथता बिदेश में निर्वाध्तित हैं, बिना शत छोड़ दिये 
जाते हैं-- ये दो बात हम लोगों को सनन्‍्तुष्ट कर सकती है ओर तथ 
इम अपने उद्देश्य को वैधानिक मार्ग से प्राप्त करने का उद्योग 
करेंगे | ऐसा कोन व्यक्ति दै जो जान बूमकर आग से खेले और 
झपने हाथ पेर अलाये ? ऐसे देश में जहां कोई शासनविधान द्वी 
जहीं है वहां वैधानिक आन्दोलन की बात करना दी मज़ाक है, 
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बरन्तु जहां इंग्लेंड, अमेरिका आदि देशों को भाँति वैधानिक. 
उपाय यर्ते भा सकते हैं बहां क्रांति की बात सोचना मूखंता दी 
नहीं अपराध भी है। मुझे बताइये, उस देश में शान्ति किस 
अकार रद सकती है जहाँ एक भाई दूघरे भाई से पत्नी पति से, 
युत्र पिता से ओर मित्र मित्र से बलपूबक प्रथक् कर्के वियोग की 
सरुभूमि में प्रेम की प्यास से तड़प रहा है ? उस देश में शान्ति 
कैसे रह सकती है जिसके सहस््रों लाल निर्वासन की अंधेरों 
कोटठडियों में सड़ा सड़ा कर मारे ज्ञा रहे हैं? उस देश में शांवि 
कैसे विराम सकती है जहां जीवनोन्नति प्रत्येक मार्ग पर 'इस्र- 
माग से जाने वाले दश्डित होंगे? ये सुल्तानी श्ाज्ञाय लिखी हुई 
हैं? ...............सब बन्दियों को छोड़ने का अभिप्राय यह 
नहीं है कि में जेलयातनाओं से व्याकुल हो उठा हूँ | इन सुधारों 
के मार्ग में यदि में ही एक कांटा हूँ ओर इच लिये यदि मुझे न 
छोड़ा गया तो भी मुझे; कोई दुःख न होगा, बशतें कि सुधार 
श्रच्चे हृदय से लागू किये जाये |? युद्ध के पश्चात्‌ १६२० से नवीन 
छुजार क्षागू किये गये ओर बहुत से राजवन्दी रिद्दा भी कर दिये 
गये, परन्तु दोनों 'सावरकरबन्धु' न तो छोड़े गये और न दण्ड में 
हो कसी की गई | इस पर भी इन्होंने अपनी विचारधारा में 
चरिवत्तन नहीं किया ! बारह वण पुव जब ये क्रांतिकारी दल में 
कास करते थे वस दिन इनके भो बियार थे वही आज अन्दमान, 
दो काख कोटरी में भीषणा यंत्रणाय सहते हुए भी स्थिर थे # 


१२० 


अपने विचारों को दवाने हवा इन्होंने कभी यत्न नहों क्रिया | एक 
'बार भव वायघराय महोदय की कायकारिणी के एक सदस्य ने इन 
से यह कहा “यदि आपने भारत के पुराने राज्ञाओं के बिदद्ध 
विद्रोह किया होता तो वे आपको हाथी के 7र तले कुचलवा देते |” 
इन्होंने तुरन्त उत्तर दिया “उस खमय केवल भारत में ही नहीं, 
इंलेंड में भो ओर यहां तक डि ससार के प्रत्येक देश में बिद्रो- 
डियों की यही दशा होती थी । फिर ब्रिटिश ज्ञोग संपतार भर में 
इस बात का शोर क्यों मचाते हैं कि जमन लागों ने हमारे कैदियों 
को ताज़ा मक्खन ओर रोटी खाने को क्‍यों नहाँ दो ? यदि अमन 
खोग त्रिटिश लोगों से यह कहे ह देखो, ए5 समय ऐसा भो था 
लग बन्दियां को जावित हो जला कर मात्तोर थोर आदि युद्ध के 
देवताओं पर बल्षि चढ़ा दिया ज्ञाताथा तो अंप्रज्ों को केता 
छगेगा ? वस्तुस्थिति यह है. कि मनुष्यज्ञाति को व्त्तम्रान उन्नति 
सम्पूर्ण मानव जाति फे प्रयन्नों का परिणाम हैं । इस लिये इघका 
छाम भी सब को द्वोन्म आवश्यक हैँ | | 'अधभ्ययुग' को ध्यान में 
रखते हुए यह ठोक है कि मेर साथ केनिवाल्स' का तरह व्यवद्दार 
चढ्दटी किया गया, अपितु नियमानुकूल अभियोग चला कर हो 
दुण्डित किया गया हूँ । इत्त कृत्य से यदि अंग्र ज्ञ सरकार प्रसन्न 


द्वोता चाद्ती है तो द्वोवे, परन्तु उसे यह नहां भूत्तता चाहिये कि 
पुराने समय में जद्दां राजा लोग विद्वोदियां को जाजित जता देते 
थे वहां जब विद्राहियों का बध चलता था तो वे भो राजाओं को 


१२१ 


खाल सख्विंयवा कर बदला ले लेते थे। इस लिये यदि अंग्रेजों ने 
मुझ से ओर मेरे साथियों से अ्रसभ्य लोगों का सा व्यवहार नहीं 
किया तो उन्‍हें भी विश्वास ग्खना चाहिये कि यदि समय ने पलटा 
खाया तो हम भी ऋंग्र ज़ विग्रोद्दियों से ऐसा ही व्यवहार करंगे |” 
अरट व तक तो ऋन्दमान भें सावरकर का स्वास्थ्य टीक 
रहा ओर ये सब शारोग्कि यातनाय चुपचाप सहते रहे, परन्तु 
इनका निबल शरीर इन कष्टों को अब देर तक न सह सकता था ! 
अत: इनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरने लगा | संग्रहणी के रोग से 
शरीर अस्थिपिंजर हो गया। तोल ११६ पोंड से घट कर ६८ पोड़ 
गह गया | तने पर भी इन्हं चिकित्सालय न भेज कर कारागार 
को कोटरी में ही रवखः गया | हां बन्दीधर का काम लेना अवश्य 
बन्द कर दिया गया | अपने भाई की यह दशा देख कर इनके छोटे 
भाई नारायण अपने भाइयों से मिलने अन्दमान गये। दण्डित 
होने के पश्चात यह प्रथम ही अवसर था जब तीनों भाई परस्पर 
मिले थे | इस मिलन को देख कर वनवासस्थिति रामलक्ष्मगा से 
भरत का मिलन स्मरगा हो ब्णता है।इस समय इन्हें चिकि- 
त्सालय में प्रविष्ट किया गया ओर वहां का भोजन भी मिलने 
छगा | नागय्ण के लोटन पर वुछ दिन तक तो इनका स्वास्थ्य 
इच्छा रहा, परन्तु जलवायु को विषमता के कारया बद्द फिर 
बिगड़ने लगा । यहां तक कि तोल फेवल ६५ पोंड रह गया | 
१६१६ से १६२१ तक ये रो०.शैय्या पर द्वी पड़े रहे | इस अवस्थामें 


श्य्र 


“अपनी मृत्यु लिकट देखकर इन्होंने मृत्यु का आवाहन करते हुए 

'अरणोन्प्रुख शय्येवर:” शीषक से एक कांवता ही रच डाली | 
इधर अन्दमान में इनकी यह दशा थी उचबर कुटुम्ब की दशा ओर 
भी खराब थो | जिस समय तोनां सावरकर बम्धु' बन्दीगृष्ट में थें 
इस समय इनके कुटुम्ब को सहायता करना सर द्वार दृष्ट्र में भय- 
कुए अपराध था | इनके श्वप्गुर चिपलूणकर जिनको दीवानगिरी 
'सा/थ्रकर के सम्बन्धि होने के कारण द्वी छीनी गई थी, समस्त 
झापत्तियों का सामना कर अपनी कन्या का प्रतिपालन करते 
रहे, परन्तु गणेश सावरकर की पत्नी को बहुत कष्ट उठाने पड़े ॥ 
ऋहासिक निवासियों को इम्हें ठहर्ने को जगह देते हुए भी भय 
सखगता था | इनफे सम्बन्धियों ने भी इनसे सम्बंध त्याग दिया | 
मकान न मिलने से इन्हें मन्दिर में ही रहना पड़ा | हां, फ्रांस से 
मेंटम कामा कुछ धन अवश्य भेजती थीं | इतलिये ये भोजनचिंता 
से मुक्त थीं | छोटे भाई नारायण के जेज्ञ से छूटने पर इन$ ये 
कष्ट तो जाते रहे, किन्तु पति के कष्टों का स्मरण कर ये दिन 
प्रतिदिन सूती गई | इन्होंने श्रपने पति से मिलना भी चाहा, 
पर छरकार से आज्ञा न भिलो | जिस दिन नारायण को अपने 
द्वोलों 'भाशयों से उनकी दानों पात्नरया खहित मिलने को आज्चा 
मिल्वों, उछी दिन गणेश सखाउरकर का पज़ो हा देदान्त हो गया $ 
अरबदिच्छा बलवतो है | कोई क्या ऋर सकता है ९ 


घोडश पव 


अन्दमान से छुटकारा 


यद्यपि सावरकर अपने देश से छः सो मील दूर अन्दमान की 
कोठड़ी में बन्द थे,तथापि भारतियों ने अपने बीर नेताकों एक दिन 
के लिये भी नहीं भुल्ाया | इनकी स्मृति पविन्न वस्तु की तरह 
सुरक्षित रक्‍्खी गई ओर इनके साहसिक फ्त्य पौराणिक कथाओं 
की न्‍्याई सवत्र कह्दे जाने लगे | साव जनिक सभाओं ओर पत्र- 
पत्रिकाओं द्वारा इन्हें मुक्त कराने के लिये प्रस्ताव पाश्व॒ द्वोते रहे, 
देश भर में सावरकर सप्ताह! मनाया गया, अन्दमान के कष्टों को 
वन कर इनके छुटकारे के लिये सत्तर हज़ार हस्ताक्षररा से अंकित 
एक विशाल प्राथनापत्र सरकार फे पास भेजा गया | इतना बड़ा 
श्राथंनापत्र भारतीय जनता ने आज़ तक सरकार के पास नहीं 
मज़ा | इस पर जहां देश के बढ़े नेता से लकर साधारण नागरिक 
तक न हस्ताक्षर किये थे वहां एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने 
इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था। इस व्यक्ति का नाम 
विश्ववन्य मद्दात्मा गांधी है | सावरकर को छुड़ाने के लिये इधर 
जनता का यह आन्दोलन चल रदा था, उधर १६२० में भाई 
परमानन्द बिना शर्त अन्दमा«. से छोड़ दिये गये | १६२९ के अग्रल् 


श्र 
मास में ये लाहौर पहुंचे | वहां उन दिनों ब्रिटिश पार्लिआमेंट के 
प्रमुख सदस्य वैजवुड महोदय ला० लाजपतिराय के यहां ठहरे हुए 
थे। लाला जी ने भाई जी के साथ इनका परिक्षय कराया | बात- 
लोत करते हुए भाई जी अन्दमान की चर्चा की ओर सावरकर 
के स्वास्थ्य का वरुन कर उन्हे तुरन्त छोड़ने का आग्रह किया | 
यैलबुड महोदय ने भाई जी को विश्वास दिक्षाया कि में इसके 
लिये शक्ति भर यत्न करूंगा | इंग्लेंड लोटते हुए इन्द्रोनि मुम्बई में 
यहां के गवनर से भट की, परन्तु इनका सेवाकाल पूरा हो रहा 
था | अतः ल2दन पहुँच कर वैजबुड साहब मुम्बई के नये गवनंर 
से मिले | इन्होंने गवनर बनने के तुछ ही समय बाद शञआज्ञा दी कि 
सावरकर बन्धु” अन्द्मान से भारत वापिस भेजे ज्ञाये, क्‍योंकि 
वहां का जलवायु इनके स्वास्थ्य फे लिये हानिकारक हैं | अगस्त 
१६४० में 'सावरकर बन्धु' अन्द्मान से कलकत्त ल्ञाये गये | चार 
दिन तक दोनों भाई एक खाथ रहे, पर शोघ्र ही वियुक्त होने के 
लिये | गणेश सावरकर तो अलिपुर जेल मे रकखे गये ओर 
विनायक सावर्कर रल्लागिरि जेल भेज दिये गये | रन्नागिरि जाते 
हुए मार्ग में केवल एक दो स्थानों पर द्वी इन्हें उतरने की आज्ञा 
दी गई | नासिक उनमें से एक था | *८ अगस्त ५६२४ को नासिक 
निबासियों ने अपने वीर नेता का भव्य स्वागत किया | नासिक में 
खावरकर की शोभायात्रा, विजययात्रा के समान थी | महाराष्ट्र भर 
के सहसरों व्यक्ति इनके दशनार्थ पहुँ" थे | नासिक से एक मील दूर 


श्स्ा 


-पकावदी के राम मन्दिर से ढड।० मुंजे के सभापतिस्य में इनका 
छम्मान समारस्भ बढ़ सम!रोह से किया गया | देश के विविध 
भागों से आये हुए लोगों ने इनका स्त्रागत किसा | शक्षुराचास्ये 
कुतकोटी ने स्वागतपतन्न तथा एक दुशाला भेजा | ओरोयुत्‌ नर्ससद्द 
चिन्त!मणा केलक.र ने जनता को ओर से एक अभिनन्दनपत्र 
तथा बारह हज़ार रुपये की थली भंट की | नेताझं के भाषणों के 
पश्चात्‌ सावरकर स्वागत का उत्तर देने खड़े हुए। इन्होंने कद्दा 
४,..... अन्दमान की काल कोटड़ी में रहते हुए भी में सन्तुष्ट था, 
क्योंकि मैंने सब कुछ निरपेत्त बुद्धि से किया था | इस सम्मान 
की बात मेरे मन में वभी नहीं श्राई | यहां «हुत से युवक बठे 
हुए है | घस रूग्म,न को देख कर वे यह न समझे कि समाजसेवा 
सम्मान के लिये कनी चाहिये। जिन्हें दम 'हुतात्मा' कहते हैं 
उनकी ओर देखिये, ईसामसीह खग्मान की ओर न देख कर 
सूली की ओर देखते थे। बन्दी बनने के बाद राज्याभिषेक का 
स्वप्त भी शिवाजी ने बभी न देखा था कार्यारम्भ करते हुए ही 
आप सोच लीजिए कि हमार! माग कांटों से भगा हुआ है | इस 
रूमय रुमे स्पार्टा के एक वीर की कद्दानी स्मरया भा रही है | 
बह जब घायक्ष होकर गिर पड़ा तो क्षोगों ने कहा “आपके कारण 
स्‍्पार्ट की विजय हुई है | बताइये, आपका स्वागत 


किस प्रकार किया झाये १” रस बीर ने उत्तर दिया “मेरी समाधि 
पर लिख दो कि स्पार्टा के पास इसे बढ़ कर पुत्र विद्यमान हैं 


श्र 
ओरश आमे बाकी सम्ताने' भी बढ़िया होंगी |” में भी वही कंइंता 
हु कि मुझे से हजार गुणा तेजस्वी ओर वीम्यशाली बीर भाज 
जी देश में हें ओर भागे भी उत्पन्न होंगे।” 


सत्पदश पवे 


रत्नागिरि में नज़रबन्दी 

संप्रदाकय की अद्भुत वस्तुओं की तरह सावरकर भी वर्षों 

कक ब्रिटिश बन्‍्दीगृद्द फी दशनीय वस्तु बने रहे। जिस प्रकार 
संग्रहालय को चोज्ञों को छिपा कर रक्‍्खा जाता है, उसो प्रकार 
इल्ह भी सत्ताईस वर्ष तक जनता से छिपा ऋर रक्खा जाता रहा 
पांच वर्ष तक तो ये रत्तागिरि जेल में बन्द रकक्‍खे गए। इसके 
बाद जेल से हटा कर रत्नगिरि ज़िले में नज़रबन्दू कर दिये गये | 
'ज़्लि भर में घूमने फिरने की स्वतंत्रता इन्हें दे दी गई। इसका 
'ल्वाभ उठा कर इन्होंने दििंदु संघटन का काय्य आरम्भ किया | 
-यद्द काय्य इतनी लगन से किया गया कि नज़रघंदी के तेरद वर्षों 
का इतिद्वास दिदुस्ंघटन का दी इतिदात है। साबरकर के इन 

'अयल्गें के परिणामस्वरूप रत्नागिरि की दिंदुसभा संबटन ऋही 
दृष्टि सै भारत को सर्वश्रमुश्ष दिदुसभा बन गई | महददराष्ट्र के 

इस प्रदेश में छुग्राछूत उप्र रूप में फेत्ती हुई थी | सावरकर ने 
इसी बुराई पर सवश्रथम कुठाराधात करने का निश्चय किया । 

इन्होंत जिले के विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान दिये ओर धार्मिक 
“सामाजिक सथा राजनीति 5 -द्भुभी दृष्टिक्रोणों से अछूतो द्रा९ की 
“डपयो गेता समम्कायी | पढें लिखे क्ञोग इनके साथ दो लिये । 


श्ब्८ 


कुछ एक ने तो इनके साथ काम करना भी आरम्भ कर दिया |: 
खवकाशफे दिन ये लोग दलित के घरोंपर ज्ञाते। उनके साथ सहभोज+ 
करते; उन्हें उपदेश देते ओर शिक्षित बनाने का यत्न करते थे। 


बस पारस्परिक पिलाप से दलितों में से अपने को हीन समभने 
की भावना जाती रही | इन्हीं की प्रेरणा पर श्रीमन्‍्त भागोनी ने: 
ढाई लाख रुपया व्यय करके रत्नागिरि में “श्री पतिसपावन अखिल ' 
किन्दू मन्दिर का निर्माणा किया | इस में प्रत्येक हिन्दू चाहे वह 
कैसी जाति का हो, पूजा कर सकता है | इस प्रकार सावरकर ने 
शाँधी जी के 'हरिजनआन्दोलन, से कई वर पूर्व ही अछूतोद्धार 
का बीड़ा उठाया था| जिस प्रकार स्वदेशी, असहयोग अदि 
विविध बिषयों में सावरकर, गाँधी जी के अग्रगामी है उसी प्रकार 
अछूतोद्धार में भी ये अम्रगामी रहे | इन के इस काय्य से रश्ष: 
लातीय हिन्दुओं का कोप भड़क उठा | अन्द्रोने इसकान केवल 
विरोध ही किया, अपितु इसमें रोढ़े अटकाने का भी यत्न किया, 
यरन्तु इनके साहस के सम्मुख विरोध हार मान कर बैठ गया | 
ये फेवल अछूतोद्धार से द्वी सन्तुष्ट न हुए। पादरियों ओर 
अल्लाओं द्वारा भोले भाले हिन्दुओं को बहका कर किये जा रहे 
अतपरिवतेन ने इन्हें शुद्धिभान्दोलन चलाने पर विवश किया | 
यहाँ रहते हुए इन्होंने अपने प्रयत्न से लगभग ३५० पथ भ्रष्ट 
हिन्दुओं को फिर से हिन्दुध्म में दीक्षित किया | इससे मुस्लिम 
अनता भड़क उठी। सन्होंने इट़ें मारने की धमकियाँ दीं । 


११६ 


"एक बार तो उन्होंने आक्रमण कर इन्हें घायक्ष भी कर दिया, किन्सु 
“इनके खाधियों ने उन्हें कानून और लाठी-दोनों द्वारा ऐसा पाठ: 
पढ़ाया कि मोलानाओं के सारे होसले ढीले पड़ गये ओर पादरी 
' ह्ञोग तो रत्नागिरि ज़िला ही छोड़ कर भाग गये । 
शुद्धि भौर संगठन के अतिरिक्त अखिल हिन्दुत्व की 
स्थापना के लिये भी इन्होंने यट्न किया । नेपाक्ष के स्वराम्श 
हिन्दुराज्य की ओर ढिन्दुओं का ध्यान आकर्षित करके दोनों 
देशों की सांस्कृतिक, धार्मिक ओर राजनीतिक एकता पर बह 
दिया | नपाल के नवोन महाराजा के राज्याभिषेक के समय 
" रत्नागिरि दिन्दुसभा की झोर से उस्ते बधाई दी ओर हिन्दु- 
महासभा के आगामी अधिवेशन का प्रधान बनने की प्रेरणा की | 
महयुद्ध में ख्थातिप्राप्त गुरखावीर चन्दनर्सिह् को रत्नागिरि 
हिन्दुस्तवा ने आंमत्रित किया आर उसका राजकीय स्वागत 
किया । इन सब कार्य्यों से नेपाल ओर भारत की परस्पर समोष 
लाकर अखिल हिन्दुत्व की भावना को प्रोत्स्रादित किया | 
सावरकर जहद्दां एक उत्तम कवि, वक्ता, वीर, साहसी और 
सेनापति हैं वह्दां ये उच्चकोटि के खादित्यक भी हैं | नागरी लिफि 
में छपाई के कुछ दोष देख कर इधकी वर्णामाला में कुछ सुधार 
किया | ये छुआर इतने लोकप्रिय बने कि सहस्त्रों व्यक्ति इसे 
'अयोग में लाने लगे ओर केसरी, नवप्रकाश भादि पत्र तो इसे 
व्यषों से अपना रहे हैं | वर्णमालाइआार के परचात्‌ भाषा सुद्धि की ओर 


१३१० 


ध्छान दिया | सराटी भाषा में अरबी, फारसी, अंप्रीज्षी अादि: 
विदेशी शब्दों का बहिष्कार कर संस्कृतनिष्ठ मराठी का आन्दोलन: 
चलाया | अपने लेखों से इन्होंने विदेशी शब्दों का सबया 
बहिष्कार कर दिया | मराठी भाषा के उत्तम लेखक होने से जब ' 
इज़ारों लोगों ने उन लेखों को पढ़ा तो शुद्धिआन्दोलन प्रवलरूप 
घारन कर गया | वर्णशमालासुधार ओर भाषाशुद्धि के अतिरिक्त 
इन्होंने अप्रज़ी ओर मराठी में अनेक अन्थ भी किखे | इिन्दु? 
शब्द विदेशी है अथवा देसी, यदि देसी है तों उसका क्‍या 
अथ हैं, यह विषय बहुत विवादास्दप था | “हिन्दुत्त्व” पुस्तक. 
लिख कर इन्होंने इसका पूरा समाधान क्रिया | इस प्रकार “हिन्दू? 
की व्याख्या करते हुए इन्होंने बताया “जो व्यक्ति सिन्धु नदी से 
सिन्धु ( समुद्र ) तक फेले हुए इस भारत देश को अपनी पुण्यभूमि 
और पितृभूमि मानता है, वह हिन्दू है ।” यह व्याख्या इतनी. 
जप्तम मानो गई कि आगे चल कर हिन्दुमद्वासभा ने इसे स्त्री कृत 
कर लिया | इसी काल में इन्होंने अपनी जन्म कथा भी लिखी, 
पर उसे सरकार ने हुब्त कर लिया ओर वह राज तक ज़ब्त है | 
आन्दोलन करने पर काँग्रेस खरकार ने भी उस पर से प्रतिबंध 
नहीं उठाया। इनके रचे हुए सप्तषि, गोमान्तक, कमला आदि: 
काव्यप्रन्थ मराठी साहित्य के अनुपम रत्न सममे जाते हैं | 
अ्हिसा की नीसि द्वारा भविष्य में भारत को क्या द्वानि होगी, 
इसका वर्ान करने वाला “सन्यस्तख्वडग” और कालेपानी को 


१२१ 
जिशद्‌ गाया बताने वाल्ती कादस्वरी 'कालेपायी'-ये दो प्रन्थ बहुत 
ही महत्वपूर्या हैं| पन दिनों केसरी, श्रद्धानन्द, किल्लॉस्कर आदि 
यत्रों में प्रकाशित दोने वाले इनके लेखों को जनता ने आज तक. 
कामुल्य सम्पत्ति के रूप में सुरक्षित बनाया हुआ है | 


अष्टादश पवे 


अं ऋ मै 
4 ७ 


हिन्दुराष्ट्रपति के रूप में 

१६३७ में लिरप्र तिज्षित नवीन शासनविधान भारत में लागू 
किया गया | इधके अधार पर प्रॉतीय व्यवस्थापिका पभाओं के 
लिये नवीन निर्वाचन हुआ | काँप्रेंस ने सभी प्रान्तों में श्रपने 
प्रतिनिधि खड़े किये ओर घोषणा को कि दम लोग चुने जा कर 
नवीन विधान हो नष्ट कर देंगे | हिन्दू जनता ने मत दे कर सात 
प्रान्तों में काँम सी प्रतिनीधियों को भारी बहुमत से ज्ञित।या | अपने 
घोषणापत्र के अनुसार काँप्रेस ने आरम्भ में मंत्रीप१ प्रहदण न 
करने का निश्वय किया | इस बीच क्षणिक मंत्रीमए उली ने शासन 
किया | ऐसा ही एक मंत्रीमण्टल मुम्बई प्रान्त में बनाय। गया | 
इस मंत्रीमए्डल में ज़्मतादास मेहता भो एक मंत्री थे। मंत्रीत्त्त 
अहदराण करते समय इन्होंने प्रधानमंत्री सम्मुख यद्द शर्ते रक्श्लो 
कि शासनसूत्र द्वाथ में लेते ही सावरकर नज़रबन्दी से मुक्त कर 
दिये जायें | इस शर्त के अनुसार १० मई १६३७ को सातरझकर 
मुक्त कर दिये गये | यह वह्दी पवित्र दिन था जिस दिन १८४५७ 
के बीरों ने अपनी माँ को बन्धम्रुक्त करने के लिये स्वाधीनतायुद्ध 
प्रारम्भ किया था। उच्च दिन चाहे भारत स्वतंत्र नहीं हो 
याया, परन्तु दो जन्म का दस्ड पाये हुए स्वातंत्रयवीर सावरक्षर 


शश३ 

न्मवश्य स्व॒तन्त्र दो गये | इसका सम्पूर्ण श्रेय जमनादास मेहता 
'को द्वी है | भगवान्‌ राम के चरित में जो स्थान महाबलि हतुमान 
को प्राप्त है, सावरकर के इतिद्दास में बह्दी स्थान जमनादास को 
'आप्त होगा | जिस प्रकार हिन्दू जाति वज़ाक्नबलि हनुमान को 
युगों से स्मरण करतो आ रहो है, उसी प्रकार आने वाली संत- 
तियां निश्चय दी जमनादास को स्मरण करती श्हंगी | 

सावरकर की मुक्ति से देश भर में प्रसन्नता की लट्टर दोड़ 
गई । ऐसा प्रतीत होने लगा मानो, सतात्मा ये जाग उठी हों | इस 
समाचार को पात ही सभी राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि 
इन का स्वागत करने गये | कांग्र सी, समाजवादी, उमग्रवादी--सभी 
अपनी-अपनी ध्वजाय लिए हाथों में श्रद्धा के द्वार बढ़ाये खावरकर 
का अभिननन्‍्दन करने पहुँचे | वह्दीं एक ओर महासभा के प्रति- 
निधि भी अपनी पताका ओर फूल लिये स्वागत की बाट जोह 
रहे थे | भव इनमें से इन्हें अपना मांग चुनना था | एक ओर सात 
प्रान्तों का शासनसूत्र चल्ाने वाल्ली कांग्रेस का मान था, उसका 
सर्वाश् सिंहासन इनके लिये रिक्त हो सकता था | अपनी योग्यवा 
ओर स्याग के कारण नेपोलियन की भाँति ये आयु भर उसके 
प्रधान रद्द सकते थे, सेतीस कोटि नरनारियों के कण्ठ इनके 
अय जयकार से गूंज सकते थे ओर देश भर में होने वाले भध्य 


'स्थागत के सुन्दर दृश्य सामने खिंचे थ | दूसरी ओर विरोधी 
अंस्थाओं के भोषण संधष में किसी प्रकार घड़ियां गिन रद्दी 


र३४ 


हिन्दुमहासभा का प्रधानपद था, जिसमें किसी प्रकार का चाव, 
आकर्षण ओर लुभाव दिखाई न पड़ता था | इधर हवागत, अय- 
घोष और मानपत्र के स्थान में अपने ही भाइयों द्वारा हिन्दू 
नेशाओं की निकाली गई प्रेतयात्राओं, अपमान और भत्सना के 
भय वह रश्य सामने खड़े थे | स्वजातियों से होने बाला वद्दिष्कार, 
विज्ञातीयों से मिलने वाली धमकियां ओर सरकार की विषम 
नीति वल्तुस्थिति का यथाथ जित्र खींच रही थी | जिस प्रकार 
भगवान कृष्णा ने महाराञ्र दुर्याधन के राजस्री अन्न को त्याग 
कर महात्मा विदुर के घर का शाक ग्रहण किया था, उसो प्रकार 
सावरकर ने कांग्रंस के मान से मुंह मोड़ कर हिन्दुसभा के अप- 
मान में ही स्वाभिमान पाया | इन्होंने कांग्रेस के 'ज़िन्दाबाद” को 
छोड़ कर दिन्दूसभा के “मुर्दा बाद” में ही भवन की मांकी देखी 
ओर कांग्रेस के अाकषक प्रधानत्वक्ला त्याग कर हिन्दुसभा के 
निरीह प्रधानत्व में एक अहृश्य आकषशणा देखा | जिस प्रकार 
नैपोलियन ने अपने से पूवबर्ों सम्र.टों की परम्परा को तोड़ कर, 
पोप में राज्याभिषिक न करा कर अपने ही द्वार्थों अपने सिर पर 
राजमुकुट रक्षते हुए कॉणिलस को सम्बोधन करते हुए कद्दा था 
«वैंने इस मुकुट को फ्रांस की धूलि में पड़ा हुआ पाया ओर अपनी 
सलवार की नोक से डठा कर अपने सिर पर रक्‍्सा है |” उसी 


प्रकार सावरकर ने भी छांग्र सो राष्ट्रीयवा के पोप गांधी जी द्वारा 
देशभक्ति का प्रमायापत्र न पाकर अपने ही उद्योग से भारत का 
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हृदय सम्राट बनने के लिये घोषित किया “में हिन्दुगष्टर का नव- 
निर्माण कर सच्ची गष्टीयता का प्रसार करूंगा |” ९३७ के 
दिसम्बर मास में अह्ठ मदाबाद ४ होने वाले हिन्दुमहासभा के 
सदहाधिवेशन का प्रधानपन धावरकर को सौंपा गय' | (एस प्रकार 
इनक्री सेवाओं का मान कर हिन्दुमभा ने विचाग्शील संसार 
को यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दुसभा सवोत्तम देशभक्तों की 
संस्था है | 

शतान्दियों को पराधीनता ओर काँप्तेस के मिथ्या राष्ट्रवाद के: 
कारगा हिन्दू लोग अपने को हिन्दू कहने में लत्नाने लगे थे, मार्नों, 
हिन्दू चोर पिता का पुत्र हो | इस हीन भावना को निकालने के. 
लिये इन्होंने अहमदाबाद में हिन्दुरष््रपति के पद से घोषणा की 
4महे र्दू राजनीतिक संब्ष में योग्यसम प्रमणित हुए हैं। अबः 
हम कायरों की नहीं, अपितु बलवत्तम वोरों की सन्‍्तान हैं | हम पर 
बड़ी बड़ी आपत्तियाँ आई, परन्तु हम ने उन विषम परिस्थितियों 
में भी अपने को जीवित रक्खा है। जब-भब किसी विदेशी 
ज्ञाति ने हमें समाप्त करने का उद्योग किया इससे पूव कि वह इसें 
नड्ट कर पाती हमने ही उसका नाश $र दिया। विश्वाविजेता 
सिकन्दर ने भारत पर अ।क्रमणा किया, परन्तु वह दसे न जीस 
खका | चन्द्रगुप्त मोस्य खड़ा हुआ ओर उसने सेल्युकस को पराचित 
कर प्रोक लोगों पर अपनी शक्ति भोर संस्कृति की अमिट छाप 
जिठा दो | शताब्दी पश्चात हूण लोग बाढ़ को तरद आगे बढ़े 
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'रन्होंने सारे योरुप और आधे एशिया को जीत लिया, 
विशाल रोमन साम्राज्य टूक-टुक कर दिया, परन्तु दमने दो सौ 
चर्ष तक निरन्तर जूमते हुए अन्त में विक्रमादित्य के नेतत्त्व में 
कणों को दरा डाला | शक लोग आये और उनकी भी यही गठि 
हुई । शालिबवाहन ओर यशोधर्मा की शक्तिशाली सेना शो ने 
उनकी सेनाय काट डालों | प्रीक, शक, यूची, हृग, आदि हमारे 
शत्रु आज कहाँ हैं ? उनका तो भारत से नाम दी मिट गया है | 
'इस प्रकार शताब्दियाँ बीत गई ओर मुसलमानों ने हमारे पर 
आक्रमण किया | वे विजयी हुए | उनके वड़-बड़े बादशाहों ने 
'शर्षा तक शासन किया अर ऐसा प्रतोत होने लगा कि अब चिर 
' काल तक यही लोग शासन करेंगे | हिन्दू लोग पारस्परिक फूट 
ड्ोने से छः सो वर्ष तक युद्वों में निरन्तर परास्त होते रहे | यह्द 
'खक कि हमें अपने स्वाभिमान को रखना भो कठिन प्रतोत होने 
'खगा, परन्तु दिन आवा जब उत्तर में सिक्खा ने, मध्य में राजपूतों 
'ने और दक्तिश में मरार्ठों ने मुगल साम्राज्य को छिल्नभिन्न कर 
“सारे द्विन्दुस्थान पर, दूर अटक के दुगे पर ।हन्दू पताऋझा फहरा 
दी । शिवाजी के प्रादुर्भाव से युद्ध के देवता ने सदा हमारा साथ 
दिया | सकड़ों युद्वों में हमने मुसलमानों को पछाड़ा। उनके 
'बादशाहां, नवार्बा, शाहों ओर सरदारों से कर प्राप्त किया | दिन्दुओं. 
"के सेनापति भाऊजी पेशवा ने दिल्‍ली जीत कर मुग्रत्त तख्त के 
ही टुकढ़े कर दिये झयोर ग्वालियर के शिंदे ने मुगल सम्नाद को. 


१३७ 


ऋपना केदी बना लिया। इस प्रकार हिन्दुस्थान में एक वार फिर 
से हिन्दुपद्पादशाही स्थापित हो गई। मुसलमानों से छीनेः 
हुए राज्य को अभी हम संभाल भी न पाये थे कि हम पर अंग्रे ज्ञों- 
ने चोटी को | १८५७ के विद्रोह में हमारे बीरों ने इनसे भयंकर 
मुठमेड की ओर अन्तत: हम पराजित हुए, परन्तु कोन जानता 
है कि एक दिन इसी पद से में अथया परे से आगे की संतती 
का कोई व्यक्ति यह्‌ घोषणा करे कि ज्ञिस प्रकार हिन्दुर्शा ने भूल 
में अपने बच्रओं को पराजित किया है, उसी प्रकार अंग्रज्ञों को' 
दग कर एक व्यर फिर स्वतंत्र हिन्दुराज्य स्थापित द्वो गया है ।? 
इस भाषण ने हिन्दुओं में नवीन जीवन का संचार किया | जिख. 
श्रकार भूख से तड़प-लड़प कर मरते हुए जमंन लोगों को हर 
हिटलर ने योरुप में सवथा वपेज्षित रोमन क्ञोगों को सिन्‍योर 
मुसोलिनी ने, आर मतप्राय तुक लोगों को अतातुक कमालापाशा 
ने भूत कालीन इतिहास स्मरण करा कर सुदृढ़ राष्ट्र का रूप दे 
दिया, रसी प्रकार सावरकर ने भारत के अट्राईस कशोड़ हिन्दुओं 
को उनका स्वर्णीह् भूत याद करा कर शक्तिसम्पन्न राष्ट्र के रूप में 
खड़ा करने का उद्योग आरम्भ किया | इस प्रकार हिन्दुसभा जो 
अभी तक एक धामिक संस्था समझी ज्ञाती थी उसने अब उम्र 
राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर लिया। इस नवीन संदेह को 
लेकर इन्होंने स्तरीय भारत के प्राय: सभी प्रमुख नगरों का भ्रमण 
किया | आज पेशवाओं को राजधानी पूना में, कल मराठों के गड़ 
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सुभ्यई में फिर शिदे के ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई के भाँसी में, 
अद्दाराज युधिण्टिर के इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) में, महाराज प्रथ्वीराज 
'के अजयमेरु ( अजमेर ) में, मद्षारा ता रण जीनसिंद के लाहो में 
सिक्‍खों के तीथराज अमृतसर में, भारतोय पेरिस-हैद्राव.द लिय 
ओे, आय्यों के प्राचोन बन्दर देवल ( कराचो ) में, उद्यानों के नगर 
'ह्खऊन में, नाना स.दृब के कानपुर में और फिर भाँत्षर्ला के 
'जागपुर में--सभी जगद्द हिन्दू राजनीति का सर्पष्टोकथ्या किया $ 
खह्टोँ भी ये गये इनका भत्य स्वागत हुआ ओर जनता दज़ारों 
की संख्य में भाषण सुनने भाई | दिल्ली में जेसा सम्मान इनका 
किया गया वेखा अब तक किसी नेता का नहीं हुआ | उस दिन 
ट्विन्दुओं ने प्रसन्नता में मेवा ओर शबंत बाँटा | कपड़े वालों ने 
डेशम ओर सोने चाँदी का काम किये हुए बहुमूल्य बच्चा से 
अपनी दुकान सजायीं । सुन्दर शोभायात्रा निकली ओर लगभग 
ए० इज़ार व्यक्ति भाषण सुनने गये | इनके त्याग ओर कत्तंव्य- 
बराययाता के कारण १६३८ में इन्हें दुआरा राष्ट्रपति चुना गया ॥ 
नागपुर में इनक्की छः: मील लम्बी नगरयात्रा छत्नपति शिवातञ्री 
को विजययात्र के तुल्य थीं। लाटी भोर भाजाधारी दज्ञारों 
ड्विन्दू युवक सेनिक वेष में चल रहे थे | सभी ओर गेरुआ ध्वजाओें 
इृष्टिगोचर होती थीं | दो अश्त्रां से खोंचे ज्ञा रहे रथ में रजतदत्र 
के नीचे सावर#र बेठे हुए थे | ऊप.«>सप विमान पुष्पवृष्टि ऋर रदा 
था | इस बार नागपुर में अध्यक्ष पद से भाषणा देते हुए इन्होंने 
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डिन्दुओं के एक राष्ट्र होने को घोषणा की | इसकी व्याख्या करते 
हुए इन्होंने कट्टा “हमें सम्प्रदाय कहना मूल्लेता है | हम दिल्‍्दू 
स्वत: एक राष्ट्र हैं। जिस प्रकार अमनी में जमन लोग राष्ट्र हैं भोर 
यहूदी सम्प्रदाय हें | टर्को में तुक लोग राष्ट्र हैं ओर अरब तथा 
आरमीनियम सम्प्रदाय हैं, उसा प्रकार हिन्दुस्थान में हिन्दू लोग 
राष्ट्र हैं ओर मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि सम्प्रदाय हैं |” 
कांभ्रस द्वारा हिन्दुमद्मासभा को साम्प्रदायिक धोषित करने का 
यही एक उचित प्रतिकार था | जब हिन्दू एक राष्ट्र हैं तो उनकी 
भाषा, संस्कृति, सभ्यता भोर संस्था राष्ट्रीय होने से हिंदुमद्ासभा 
स्वयद्दी राष्ट्रीय बन जाती दे | याद हिन्दूमद्ठासभा हिन्दू द्वितों 
की रक्षा करने से साम्प्रदायक है तो विश्वश्नातृक्व की दृष्टि से 
*ईन्दुस्थान की रट लगाने बाली कांग्रंस भी साम्प्रशियिक हो 
जाती हे । इसका #पष्टी करण करते हुए इन्द्रोंने घोषित क्रिया 
“यदि आपके हिन्दुस्थानी राष्ट्रवाद के सम्मुख हिन्दू राष्ट्रवाद 
साम्प्रदायिकता हैं तो क्या आपको हिन्दुस्थानी कहना विश्व- 
बन्‍्धुक्तव की दृष्टि में संकीयता नहीं है? मानवता के नाते सब 
मनुष्य समान हैं, फिर आप यह मेरा देश ओर वह पराया ऐसा 
क्यों सोचत हे ? आप हिन्दुश्थानी देशभक्त ह्वी क्‍यों हैं, ऐविसी- 
नियन देशभक्त क्‍यों नहीं झोर ऐबिस्लीनिय। में ज्ञाकर उनझी 


स्वतन्त्रता के द्वेतु क्यों नहीं लड़ते ९ इसका अभिप्राय य६ है कि 
आप ऐबिसीनियन क्षोगों कौ-अपेक्षा यहां क लोगों से अधिक 
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सामीप्य अनुभव करते हैं | यदि ऐशा ही है तो एक हिन्दू का 
दूसरे ट्वि्द्‌ के प्रति प्रेम रखना किस प्रकार दूषित हो सकता है ९ 
ययाथता यह है कि र/ष्ट्रीयता ओर स्राम्प्रदा यकता-दोनों आपेक्षिक 
बाते हैं | राष्ट्रीयता जब तक संरक्तणात्मक रहती है बह ठीक होती 
है, परन्तु जब वह आकफ्रमणात्मक दो जाती है तो वह बुरी हो 
जाती है | यही बात साम्प्रदायिकता के विषय में भी सत्य है | 
हिन्दुसभावादी दूसरों के अधिकार को रफ्ती भर भी छीनना नहीं 
चाहते ओर न वे कोई अनुचित मांग ही मांगते हें | इस लिये 
साम्प्रदायिक शब्द उनके लिये कदापि घृणावाचक नहीं हो सकता | 
यह मुसलमानों के लिये अवश्य निन्‍्दात्मक हो सब ता है, क्योंकि 
चनकी सब मांगे दो अनुचित हैं।” मुस्क्िमलीग की बढ़ती हुई 
अराष्ट्रीय प्रवृतियों का विरोध करते हुए स्रावरकर ने कहा 'मुस्लि- 
सलीग ने अपने कराची अधिवेशन में घोषणा की है कि यदि 
टिन्दुओं ने इमारी मांग न मानी तो हम चेकोस्लोवेकिया के 
घुडेटन जमनों का खेल खेलंगे, परन्तु मुसलमानों को याद रखना 
खाहिये कि यह चक्ति दोनों झोर चरिताथ होती है | यदि मुसक्ष- 
मान इस देश के विरुद्ध आचरण करंगे और समय रहते दिंदुर्शो 
में कोई हिटलर पेदा हो गया तो वहद्द मुसलमानों से ऐसा व्यवद्दार 
करेगा जैसा क्लि हिटलर ने जमन यहू दियों के साथ किया है।” 
इसी अधिवेशन में महाखभा ने निञजामराष्य के विरुद्ध निःशख- 
प्रतीकार करने की घोषणा की !* 
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वर्षो से निञ्ञामराज्य के हिन्द वहां के मु स्‍लम शासन में 
पीड़ित हो रे थे। ३,ज्य में हिन्दरओं की सख्या « «वे प्रतिशत 
होने पर भी शाप्तन मे इनका द्वाथ न के बरापर था | उनको 
आतभापा नष्ट व रबे, ब्लपृथत ढ़ थोपी गई थी | शर्मि+ उत्सव 
ओर सभ'जुठ म ४ 77 निकालने पर प्रतिवरव था | भप्न मन्दिरों 
का निर्माण भी ० )। सकता था, फिर नयां को तो ॥त ही दुर 
थी | विद्यायी लॉग ग्रपन आश्चर्मा से भी “वन्देमाररप' न गा 
सकते थे | राज्य शी शेर से प्रतिवत लाखों रूपया रिन्‍्दुग्रों को 
मुसलमान बनाने में यय ऊ्िया जाता था | राऊू#ोग दान का 
पचानवे प्रतिशत म॒स्लिभ सस्याओ को दिया ज्ञाता था | हिंदुओं 
को धमप्रप्न +++ के|लिय माना प्रकार के अनुन्तित उपाय बर्ते 
जाते थे। शिक्षगा यों मे टिन्दुबिश वी पुस्तक पटाई जाती थीं 
झोर शिक्षक भी वद्यावियों को प्राय: टहिन्दुविरोथों न्‍्याख्यान 
दिया करते थे | तथ लीग का इतना जोग था कि जैलों तक मे हिंदू 
बन्दियों मो बलप्वक मुसलमान बनाया जाता था! प्रचार, 
विशेषतया वेदि३८+ के प्रचार मे गीपछ। २ * श्री | 
बाहर काकोई हिन्ठ प्रचारक रज्य में न जा ७ लथा। 
इबनकुएड न खा" जा सकते थ | ओम्पता । मह* पराध 
था | मृतसस्कोार करन पर भी दण्ड रिया शाला था 7 स्लिम 
आततायी हिन्दुओं पर खुल आभ अत्प चार ६६ पर्न्तु 
उनके #िरू- र ज्य को ओर सेश्लोई कायराहो न का * थी। 


श्ष्टर 


इन शिकायतों को दूर करने के लिये जनता ने प्राथनापत्र भेजे, 
प्रतिनिव्रिमण्दल भेज, रज़ोडेट्ट ओर वायसराय के कानों तक 
कपनी आवाज़ पहुँचाई गई | वेबानिक उपार्या ते प्रतिषष उद्योग 
करने पर भी जब सुनाई न हुई तो द्सिम्बर १६३८ को शोलापुर 
में आयश्रमाज ने ओर नागपुर में दिन्दुमहासभा ने इन अत्या- 
ब्वारों का अन्त करने के लिये घमयुद्ध की घोषणा कर दो | इस 
आन्दोलन का संचालन करने क॑ लिथ हिल्दुखभा की ओर से 
सावरकर सवाधिकारी बनाये गये | 

यह आन्दोलन यथाथे में घमंयुद्ध था। जितना यह धार्मिक 
था उतना ही वीरतापूण भी था | खोलह हर याद्धाओं ने इस 
युद्ध में भाग लिया | दस इज़ार आय्यक्षमाजा ओर छ: हज़ार 
हिन्दुसभावादियां ने निञ्ञाम राज्य के कारागृद्दों की यन्त्रणाये 
मेलीं | इस युद्ध मं केवल आय्यसमाजा आर दिन्दुमद्|सभावादी 
ही सम्मिलित नहीं हुए | यद्यपि प्रधानरूप से ये ही इस संपाम का 
संचालन कर रहे थ, परन्तु व्यापक रूप स समस्त हिंदू भाइयों ने 
' द्विंदूध्वजा के नीचे चाव से भाग लिया था। इस युद्ध ने इस 
बात को प्रमाणित कर दिया कि हिन्दुओं में विवध मत मतानतर 
ओर जाति भेद के होते हुए भी पान द्िंदुत्व की भावना अभो 
'सक विद्यमान है | दज़ारों हिंदू अपने परिन्नत ओर प्रियज्ञनों को 


छोड़ कर, अपनो ज्ञान प्षंकट में डाल कर, घरबार छोड़ कर 
सुपेशल ट्रेने भर कर हैदराबाद # उन यिन्दुं ही सहायता के 
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लिये चल पड़े जिन्हें उन्होंने कभी देखा न था और जिन से' 
छनका व्यक्तिगत रूप से कोई परिचय तक न था। बंगाली और- 
विद्दारी, मरहट्रा ओर मद्रासी, पंजाबी ओर सिंधी, त्राह्यण ओर 
भंगी. समाजी ओर स्नातनी, जैनी ओर लिंगायत, धनी ओर 
नि्धेन-- सब एक होकर हिन्द भण्डे के नीचे हिन्दू गोरव के लिये 
निकल पड़े | उन्‍हें अकथनीय कष्ट सहने पढ़े | किरचों, लाठियों, 
मार, भूखप्यास ओर मृत्यु सक का सामना करना पड़ा, परन्तु वे 
मरते दम तक “हिन्दुस्थान हिन्दुओं का”ओर 'हिन्दुधर्म की जय” 
बोलते रहे | उन हिन्दू संगठनवादियों का उद'हर गा लीजिये जिन्हें 
'बन्देमातरम? बहने पर बेत मारे गये अथवा 'हिन्दुस्थान हिन्दुओं 
का” कद्दने पर लाटी वर्षा की गई | वे प्रत्येक वेत की मार पर 
या लाटी की चोट पर “हिन्दुस्थान हिन्दुओं का” नाग लगाते थे | 
इन यातनाओं से पीड़ित होकर कितने ही बीर स्वर्ग को सिधारे । 
इन धमयुद्ध करने वाले योद्राओं को न तो कोई वेतन मिलता था 
ओर न उनके परिवार को कोई पेंशन ही मिलती थी। इन में: 
से कुछ ने अपना धन्धा छोड़ दिया था ओर अपनी 
नोकरियों से त्यागपत्र दे दिया था | ये सब जानते थे कि हम 
निहत्ये हैं और हमारा सामना शर्तों से सुसज्जित लोगों से होगा । 
इन्हें मालूम था कि हमें यातनाय दी जायगी, परन्तु फिर भी ये 


स्वेच्छापूवंक आगे बढ़े, क्योंकि ये बलपूवक भर्ती न होकर नेतिक 
रूप से भर्ती हुए थे | जिस रू ओरंगाबाद जेल में हिन्दू 
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संघटवादियों प* लाठी वर्षा को गई उस समय शिवरों में स्वयं- 
सेवकों ने अधिक नाम लिखाने आरम्म हिये। इनमें से कुछ 
ऐसे भी स्वयंसेवक थे जो द्ातज्ञ में ही निम्रामज्य की जेज्ञों से 
अपनी कद का दुए्ड भोग कर लोटे थे | उन्होंने आप्रहद्द किया 
कि द॒में निःशत्र प्रतोकार करने के लिये दुबारा भेन्ना जाये | 
सोलह सहस्र हिन्दू संचटनवादियाँ का यह संन्‍्य योरुप में लड़ने 
वाले अंग्र ज़ ओर जमन सेनिकों से कद्दीं अधिक श्रेष्ठ था । 

इस आन्दोलन का एक प्रभाव व्यापक्र रूप से हुआ | श्र 
तक हिन्दुओं के मस्विष्क में ये भाव थठा हुआ था कि कोई ओो 
आन्दोलन चाहे वह दिन्दू हित की दृष्टि से फितना हो पवित्र क्‍यों 
न दो, जब तक काँप्र स उते राष्ट्रोय होने का प्रमाणपत्र नदेदे 
तथ तक वह सफल नहीं हो सकता ओर काँप्रस के इस 'राष्ट्रोय' 
शब्द का अथ है 'हिन्दूविरोध” | लोगों में यह भाव घर ऊिया हुआ 
था कि देशव्यापी आन्दोलन जब तक काँग्रेस के रण्डे के नोचे 
न किया जायेगा तव तब वह सफलता न द्वो सकेगा, परन्तु इस 
धर्मयुद्ध ने इस दुःखस्वपत को तोड़ दिया । कोद्दाट, बन्नू और 
मालाबार में मुसलमानों ने जो नरसंहार किया था उस जवन्‍्य 
कृत्य की व्यापक रूप से निन्‍्दा करने का साइस भो हिन्दुरआ को 
न हुआ थ,, क्योंकि काँग् स्व ने उसे 'राष्ट्रो' होने का प्रमाणापत्र 
दिया था | इस धमयुद्ध में भी काँग्रंध वद्दो खेल खेलना चाहती 
थी | इसी लिये इसे साम्प्रदायिक, असामयिक गोलमाल गड़बड़ 
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घुटाला आदि शब्दों से पुकारा गया | लोगां हा इस वर्मयुह से 
अलिप्त' गहने की शिक्षा दी गई, परन्तु इस वार हिन्दुओं ने 
काड्रेसी गिरज्ञावर से निकलने वालो धर्माज्ञाओं को उपेक्ता कर दो 
झआरोर हेद्राबादी हिन्दुओं को कष्ट से बचाने के लिये हिन्दू भाण्डे 
के नीच निकल पड़े | पेशाबर से लेकर मद्ठाप्त तक समस्त देश 
में क्रान्ति को ज्ञाज्ञाय भड़क उठों | केबल उस ए। दिन को सन्या 
को जिस दिन 'हिन्दुराष्ट्र दिवस”! मनाया गया था देश के सब 
प्रमुख नगरों में कम से कम एक करोड़ व्यक्तियाँ ने हिन्दू संत्रटन 
बादयों के आरेश से उस आन्दोलन का समथग किया था निसे 
काड्गरेस ने 'साम्मदायिक' आदि शब्दां से अभिशप्त किया था। 
आोरंगात्राद जेल मे अथवा हँदाबाद के दंगे में हिन्दुओं पर जो 
भयंकर अत्याचार हुए उनके प्रति जिटिश पालियामेट के कुछ 
सदस्यों की सहानुभूति हिन्दुसना श्राप्त कर सकी, किन्तु काँग्रेस 
के अप्रगामी, परवातृगामो अथवा एयिसामो- किसी भो सम्प्रदाय 
ने उस समय आगे बढ़ कर निञ्राम सरकार को निन्‍दा तक नही 
को | प्रॉतीय अथवा केन्द्रीय घारासभाओं में इस विषय पर 
चादविवाद तक नहों किया, प एन्‍तु दिन्टु आऑ को छोटा सी रियाश्त 
राजकोट में यही मंत्रीगण समूह रूप से त्यागपतन्र तक देने को 
घमको दे रहे थे | यदि मस समय इदिंदुष्भावादियों के मंत्री" 
मण्डल होते तो इन अत्याचारों के प्रति ऐसी हृदयद्वीन उपेक्षा 
'कमी न करते | वे इन अब्याचारों हो रोकनेका प्रबल प्रयत्न करते | 
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अब काश्सीर के मुसलमानों ने बाहर के मुसलमानों के; 
सहयोग से राज्य में हत्याकांड मचाया तो गांधी जी की अह्िंसक 
शेखनी ने लिखा था “ यदि काश्मीर के हिंदू नरेश अपनी: 
मुखलमान प्रजा को सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते ओर उनका 'असन्‍्तोष 
नहीं मिटा सकते तो उन्हें नेतिक रूप से उन पर शासन करने का 
कोई अधिकार नहीं है | काश्मीर नरेश को चाहिये कि वे राज्य 
को छोड़ कर काशीवास कर |” गांधीज्ञी ने निजाम साहब को 
बह परामश क्यों नहीं दिया कि यदि आप अपनी प्रज्ञा को प्रसनन 
नहीं रख सकते तो आप राज्य छोड़ कर मका चले ज्ञाइये ? इसके 
विपरीत उन्‍होंने लिखा था "में सारे सत्याप्रह फे समय इस बात 
से बहुत अधिक चिंतिन था कि श्रीमान्‌ हिज्ञ ऐग्डाल्टिड द्वाइनेस 
न्लाम को न सताया ज्ञाये |? इन विरोधी चालों के होते हुए भीं 
इ७ धमंयुद्ध में अपूब सफलता मिली | जिस समय भारत का 
सब से बढ़ नेता गांधी जी जिनकी पीठ पर आठप्रांतों की सरकार 
थीं, जिनके एक हाथ में फिडरल कोट के चीफ जस्टिस श्रीयुत 
ध्यर का निर्णाय था ओर दुसरे द्वाथ में आठों प्रांतों के 
अंश्रिमर्डलों के त्यागपत्र थे, वह व्यक्ति भव हिंदुस्थान की छोटी 
स्री रियासत राजकोट से हार मान कर खाली द!थ लोटा था उसी 


समय भारत के सब से उपेक्षित नेता वीर सावरक्वर ने निञ्ाम' 
खरकार, मुस्छिम लीग, ब्रिटिश सरकार झोर कांप स सरकारों के 
भयंकर विरोध ओर प्रतिबन्धों के होते हुए भी हिंदुस्तान की" 
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'अबसे बड़ी ओर सबसे अधिक निरडकुश रियासत हैद्राबाद के 
'निज्ञाम के घुटने टिका दिये थे | 

इस प्रकार एक शताब्दी पश्चात्‌ बान्तीराव पेशवा के ही एक 
चशजन्न ने निजाम पर विजय पाकर हिन्दुष्वज्ञ को प्रतिष्ठा स्थापित 
को | छः: मास की लम्बी कड़ाई के पश्चात्‌ १६ जुलाई को निन्ञाम 
जे नवीन प्रुधारों की धोष्टणा की | इनके द्वारा हिन्दुओं फे घामिक, 
जागरिक ओर राजनीतिक श्रधिकार स्वीकृत किये गए यद्यपि 
ये म्रुधार असन्तोषजनक थे, तथापि “प्रतियोगी सहयोग” को 
भावना से हिन्दुसमा ने अन्दोलन स्थगित्र कर दिया। इस 
आन्दोलन द्वारा सावरकर ओर दिन्दुसभा के प्रभाव में बहुत वृद्धि 
हुई मे कांग्रेस के समर्थन बिना भी कोई आन्दोलन चल सकता 
हैं ओर उसमें हज़ारों ब्यकि जेल जा सकते हें, यह विचार लोगों 
के लिये बिल्कुल नवीन था | हिन्दुसभा के नाम पर दिन्दुध्षजा के 
मान में हज़ारों व्यक्तियों का जेल जाना, हिन्दू समाचारपत्रों की 
जुमानते जब्त होना, हिन्दू नेताझों का दण्डित होना, दिन्दू 
व्याख्याताओं का निर्वासन ओर ज़बान बन्दी-इन सब बातों ने 
ड्िन्दुसभा ओर इश्ष के योग्य प्रधान सावरकर को चर्चा का प्रमुख 
विषय बना दिया | वह कौन है, कहाँ रहता है, इतने वर्ष तक 
बह कहां रहा, उसका इतिहास क्या है आदि प्रश्न सब ओ से पूछे 
खाने लगे | यह चर्चा सवसाधारण तक द्वो सीमित न रहद्दी, 
कांग्रेस ओर मुस्लिम ठगंग जैधी शक्तिशाला संस्थात्रों का 
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सामना करने थे काग्गा इटिश और भाग्त-दोनों सरकारों का 
ध्यान भी इनकी ओर आक्ृष्ट हुआ | 

इसी बीच योमूप की राजनीतिक परिस्थिति निरन्तर 
चिन्पाजनक होने लगी | उांजिंग के प्रश्न पर जम॑नी और पोलेंड 
के लसग्कारों का मनमटाव पढ़ने लगा । रूस ओर जमन की 
संधिवार्ता ने परिस्थिति ओर भी भीषण बना दी। जमनी के 
स्वांघिकारी हए हिटलर द्वारा डॉज़िंग पर आक़्मणा कर देने से 
ब्रिटिश सरकार ने पोलेण्ड के प्रति बचनब / होने के कारण 
नमी के विरुद्ध युद्ध ऋधोषित कर दिया। बिटिश सरकार के 
युद्ध के फंसने से सप्म्राज्य के बिभिक् प्ररेर्शा को भी १समें 
भाग >ेना पढ़ा) परिशामत: सम्राट के प्रतिनि। बायसराय लाडे 
लिन, बधगो साहय ८ भी भारत को ओर सेजमती के पिमद्र 
युद्ध की घोषणा कर दी । ब्रिटेन को आपत्ति में फंसा देख कर 
भारत की विविध संस्थाओं ने सहयोग देने के लिये झ्पनी शर्ते 
ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रक्‍्खीं। हिन्दुसभा की ओर से 
सावरकर ने घोपणा की “पराघीन होने से भारत की रक्षाका 
विषय अंग्रज़ आग हिन्दू - दोनों के लिये समान है | यदि अंग्र ज़ 
सरकार हिन्दुओं का ऐच्छिक सह्योग प्राप्त करना चाहती है 
नो ससे अआ्वश्यक है कि वह वचन दे फ्ि साम्प्रदायिक निर्णय 
ह संशोधन किया जायेगा, सेना में थुद्धप्रिय' ओर अयुद्धप्रियः 
का * द हटा कर श्ट्रीय दृष्टि से भर्तों को जायेगी। भारत का 
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भावी विधान हिम्दुसभा को स्वीकृति के बिना न बनाया जायगां 
ओर केन्द्र में उत्तरदायित्त्वपूर्ण शासन की स्थापना की जायेगी 
शथा युद्ध की समाप्ति पर भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य दे 
_ दिया जायेगा |” जनता का सद्दयोग प्राप्त करने के लिये वायसराय 
मद्दोदय ने विविव राजनीतिक संस्थाओं के नेताभों से भेट 
की । ६ अक्तूबर १६२३६ को वायसराय ने हिन्दुसभा के प्रधान 
खावरकर से एक घण्टे तक बातालाप किया । यह भेंट बहुत 
ध्राश्वयंजनक थी । जिस व्यक्ति को अंग्र ज्ञ सरकार ने दो जन्‍म 
का कारावास देकर जीवित देखना पाप समझा था, उसी व्यक्ति 
से उसी सरकार का प्रतिनिधि इनको अपने सामने बिठाकर 
सहायता रूपी ज्ञीवन को मांग कर रद्दा था | संसार में बिरले ही 
महापुरुषों को ऐसे दिन देखने को मिले हूँ | ऐसा दी दृश्य एक 
दिन गेरिबाल्डी ने देखा था | वह गेरिबाल्डी जिसे प्राणद्ण्ड को 
सजा दी गई थी, सिसली टापूको भीतने के कारण उसे ही इटल्ली 
के राजा के साथ राजकीय रथ पर आरूढ़ द्वोकर शाही स्वागत 
देखने का सोभाग्य मिला | जितने भी व्यक्ति वायसराय से भेंट 
करने गये वे सब अपनी-अपनी संस्था का संकी्ण दृष्टिकोण 
लेकर गये, परम्तु दिदुराष्ट्र का प्रश्न रखने वाला व्यक्ति एकमात्र 
खावरकर ही था | इस प्रकार पेशवायुग के पश्चात यह प्रथम द्वी 


अवसर था जब अखिल हिन्दुराष्ट्र ने एक व्यक्ति के रूप में अपनी 
मांग बिदेशी सरकार के सम्मुख रक्खी थी | इस भेंट ने सावरकर 
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के प्रभाव में और भी वृद्धि की और समस्त भारत के राजनीतिजों 
का ध्यान इनकी ओर आक्रष्ट हुआ | 

अपू् कायक्षमता तथा नीतिमत्ता के कारण १६३६ में इन्हें 
तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया | इस वार हिन्दुसभा के कलकत्ता 
में हुए मद्ाअ्अधिवेशन में जैसा इनका स्वागत हुआ वैसा बढ़े-बढ़े 
राजाओं को भी कटिनता से प्राप्त होता है। इनकी शोभा यात्रा में 
डिन्दुओं के विविध अज्ञों ने चाव से भाग लिया था । बड़ी-बड़ी 
धार्मिक संस्थाओं, अखाड़ों ओर विश्वालयों से लेकर 'अछूतों तक 
ने भाग लिया। भारतीयों के अतिरिक्त सीलोनी, बरी, चीनी 
झोर जापानी भिक्तु भी अपनी-अपनी धर्मपताकाओं ओर वाद्दयों 
के साथ चल रहे थे | फूलों से बने एक छत्र के नीचे अश्वरथ पर 
साबरकर येठे हुए थे | यद्यपि अधिवेशन की तय्यारी पन्द्रह बिन 
में ही की गई थी, फिर भी मण्डप इतना सुन्दर बनाया गया था 
फि आज तक किसी संस्था ने ऐसे भव्य मण्डप में अपना अधि- 
वेशन नहीं किया । हिन्दुसभा का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रंश्व 
के बढ़ से बड़े अधिवेशन से टकर ले रहा था | भारत के लगभग 
एक लाख व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। सारे बन्नाल्न में 
हिन्दू भावना का समुद्र द्िलोर सार रहा था | इस बार राष्ट्रपति 
के पद से सावरकर ने जो भाषण दिया, उसे यदि राष्ट्रीय धर्म 
पुस्तक” कहा ज्ञाये तो कोई अत्युक्ति नहीं है। अहमदाबाद में 
सावरकर ने हिन्दुओं में आत्मगोर्‌द की भावना भरी, नागपुर में 
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हिंदुओं के एक राष्ट्र होने का प्रतिपादन किया और फंलकरसो में 
हिंदुराष्र की शासनप्रणाली की रूपरेखा रक्‍्खी | इस दृष्टि से 
यह भाषगा महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वेदिकधर्मी 'बेद” को, 
पारसी “ज़िदावस्था' को, बोद्ध “धम्मपद” को इसाई “बाइबल? 
को, मुसलमान 'कुरान' को. आय्यसमाजी 'सत्याथप्रकाश' को 
सम्माजवादी 'केपिटल” को और नाज़ी 'मीडः काफ' को अपनी 
धमंपुस्तक मानते हैं, उसी प्रकार हिंदुसंघटनवादी इस भाषण 
को राष्ट्रीय धमंपुस्तक' के रूप में देखते हैं। अनेक संघटमबादी 
इसे धरंपस्तक की तरह सदा अपने साथ रखते है । इस भाषया 
का प्रभाव व्यापक रूप से हुआ | हिंदुसभा की राष्ट्रीयता ने 
कांग्रेसी किले को हिला दिया | सेकणों व्यक्ति जो अबतक कांप्रेख 
के मिथ्या राष्ट्रबाद में फंसे हुए थे, उसे त्याग कर स्पष्ट रूप से 
हिंदुसभा में सम्मिलित हो गये | इन व्यक्तियोंमें कई व्यवस्थापिक 
सभाओं के सदस्य तक थे जो बीस-बीस वष से कांग्रंस 
में प्रमुख नेता के रूप में काम कर रहे थे भारत भर के पत्रों ने 
इस भाषणा पर अप्रलेख लिग्वे | विरोधियों ने भी सावरकर की 
उम्र देशभक्ति की प्रशंसा की | बायसराय महोदय उन दिनों 
कलकत्त में ही थे | उन्होंने अपने व्यक्तियों को भेज् कर निजू रूप 
से दिंदुसमा की शक्ति ओर कार्ये्रणाली से परिचय प्राप्त किया । 
सौभाग्य से नेपाल नरेश भी उन दिनों कल्लकत्ते आये हुये थे। इस 
अधिवेशन का प्रभाव उन पर भी पड़ा। हिंदुमद्दासभा द्वारा 
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दिये गये मानपत्र के उत्तर में उन्.ने अखिल हिन्दुत्व की भावना 
से दिदुओं से घंघे हुए सांस्कृतिक, धार्मिक ओर रक्तसम्बस्धि 
छऐक्य के प्रति गये प्रदर्शित किया | बंगाल के अधान मंत्री मौ० 
फल़लउलहक जो कुछ हो दिन पृव कलकऊत्ते में अधिवेशन होने की 
आज्ञा तक न देते थे ओर जिन्होंने जब्यलपुर के मुस्लिमलोग 
अधिवेशन में हिंदुओं के भें शब्दों से स्मरण किया था, वद्दी 
टि्दुसभा के आंदोलन से इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने 
शब्दों के लिए साव जनिक क्षमा याचना की ओर बंगाल प्रांतीय 
डिदुसभा के अधिकारियों से मिल कर खसममोता करने को 
व्याकुल दो उठे | हिंदुसभा के बढ़ते हुए प्रभाव का यही एक 
उद्घाहरणा पर्याप्त है कि इस बार विध्ार, यू० पी० ओर मद्रास-- 
सीनों प्रांतों में इस बात की स्पर्धा सी रह्दी कि कोन अपने यहां 
आआागामी अधिवेशन बुलाये तीन घंटे के गरमागरम वादविवाद 
के पश्चात्‌ अगला अधिवेशन मद्रास में होना निश्चय हुआ | कल्न- 
कत्ता अधिवेशन के कुछ ही दिन बाद उड़ीखा, आंध्र तामिलनाड 
ओर कर्नाटक में भी जो अभी तक हिन्दू भावना से अछूते 
थे, हिन्दुत्व की ज्वालाएं घधकती दिखा दीं। इस आंदोलन के 
झआयाधार में सावरकर के व्यक्तित्व, त्याग, साहस ओर अनुपम 
वक्‍्तत्त्वशक्ति ने विशेषरूप से अभाव डाला | प्रभु करे, कि सावरकर 
चिरंभीवी हों ओर उनके नेतृत्व में द्विंदुराष्ट्र अपनी पराधीनता 
की शंखलाएं तोड़ कर पूर्या स्वातन्त््य को भ्राप्त करे | 
हिल्द्आा स आरल्न्‍्प्दके 


